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चृहद्िप्पणिका [जन साहित्य संशोवक, खंड १ अंक २] 
वृहत्कत्पसुत्र 

॥ भाष्य 

५ ” रीका 
बृहत्संग्रहुणी [ जिनमद्रगणिक्षमाश्रमणविरचिता ], 


प्रकाकसंस्यादिकम्‌ 


देवचंद लाल्भाई पुस्तकोटारफंड, सुरत 
आगमोदयसमिति, सुरत 
प्राकृत टेकष्ट सोसायटी 
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देवचंद क्ाकभाई जन पुस्तकोद्धार फड, सुरत 
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ईस्वीसन १९२५, पुना 
जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर 


32 


ग 


जन जात्मानद सभा, भावनगर 


भगवती आराधनां स्वामी देवेन्द्रकीति दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला कारंजा, वराड 
भूलाथार 
भूलाराषना स्वामी देवेद्धकीति दिगम्बर जन ग्रन्थमाला कारंजा, वराड 
योगश्ास्त्र-स्वोपजवति जंनघमंग्रसारकसभा, भावनगर 
सलितविस्तरा दिव्यददन साहित्य समिति, भमदावाद 
रत्नाकरावतारिका लाकभाई दल्पतभाई भारतीय संस्कृति वि्यामन्दिर, अमदावाद 
वाङ्यप० = वाक्यपदीय 
विकेषावकष्यकभाष्य ~ स्वोपक्ञटीकासटित लालभाई्‌ दल्पतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, अमदावाद 
श्नाकटाथनन्याकरण भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९७३ 
० गुभ० = पड्ददोनसमुच्वयगुणरत्नसूरिविरचितटीका, भारतीयज्ञानपीठ कासी 
सन्मतितबत्ति [अभयदेवसूरिविरचित | गुजरात पुरातत्त्व मन्दिर, अमदावाद 
सि० = सिडहेमशम्ानुद्यासनम्‌ [ हेमचन्रसूरिविरचितं व्याकरणम्‌ ], 
स्याह्ादरत्नाकर आर्हूतमत अरभाकर कार्यालय, पुना 

उ० = उदेशः 

तु° = तुलना 

पं० = परितः 

4 


सू० = सूत्रम्‌ 


अञ] शन निवेकषन, 


गयीवा शरज्ययन्‌ व्याडसतुन स्यपिता श्री शल्टयनायाय्‌ रेल शलीनिवा्िमदरपु तथा कवदिमुदित' स मे श्रीम समानता 
या शीय्‌ यथ्‌ समार शश्र सात्मा स्तेन सधरत्तमादाश्ना दउमा अथ तदीठ प्रयट दस्ता समने सान धष ©. 

ग्पेताम्नर्‌ न्तव संध यने दिगिनर्‌ न्र्‌ सं वच्य ले देट्लीड भात्यसौ 5 र 3285 सिर्तोली, भानव भवन 
प्रतते ठे, तेम वसीत मोक्ष मये 5 नदी सने श्ेवणन्चानी अवनलषएर 2 5 न्दी -- ख नने ननत्य षि सेमावेट ध 
छ. श्वेताम्नयरो यीना मोक्षनो सने रवगन्ानीना, अवनालस्ने - ॐ भन्ते नाननीनो - स्वी ० 8, व्यार द्ध्म. मे नने 
नाननोनो हन डे छे. २ असह भने संधोना सि्ीनजधो > पमथासोभा सा, नने 'नलनतेनी य उरसा सानी जम्‌ स 
स्वामाति5. श्री शाल्टयनायार्म्‌ विरयित्‌ खा, अथरत्त्‌ व्वेतामर्‌ माल्यतानुं समर्भन सने ,स्मिनर्‌ भाल्यवातुं विस्तन 2 8. ` 


[थि 


श्री शाटयनाय्‌ = श्देताम्नर सधना एता, न स्णिनर सधना पहु वेय) यापनीय्‌ सधनो एतो खय वे, विछभनी 
नवमी-ध्यम्‌, सीमां धह गया. खा यापनीम्‌ सषि स्वेताम्नर सने (गन ख लने स्धोनी सभु समुर सात्यतोनो स्पीर 
ध्य एतो. सने सीमित सने सवदिनुष्िवनी नानतं से स्वेताम्मर्‌ सधनै माल्य वदु धृराकतो एतो, ये वात्‌ स्प धि 
उपय), पर्‌ सुनश्वितपठ चली शलाय ©, आम्र वो युपनीम्‌ संध नामे ननीने छतिलस 2 पुरातस्वनो, तिथय भनी, गयो. ह. 


र्‌ 


ख्‌ तो खा सधना ऊत्‌ सने यथना विप्‌ समे छल्ली ८4८ सामात्य वात्‌ श; सन्‌ सो. स विशेष्‌ सट्वानो 
समार सध्िन्नर्‌ पु ने अटनम्‌, 


स गधन निद्र संपा परमयूनम्‌ सुनियन श्री न्भूवि०१ॐ मजर, पोचनी सन्यस, साधारमूत्‌ यने भाल्ती- 
समर प्रस्वननामां अथु सने मधन्नर्‌ सजे विगते यया-वियुः अर छ सध्ये से नी पत्‌ उवी सानुपेगिर नानतोनी 
येमा समपवेशच र्य छ; योतवे विद्वनो, सम्यासीखो यने न्व्चिपयुखोने सोमावी खा जयेनी, मूरेपूरी मलत मनी २ सम 
ठ. तिघचेष सान्ती चाने तो खे 8 5 वेसोश्रीसे सा ्ररतातनामां वियेष्‌ विस्तपययी गुन्तयानी सपामां सने 485 सेननिपी 
संसत्‌ भपमा - मेम्‌ चतु वोडमापामां सने प्रल्वीन्‌ श्सनप्यामा -से रीति नने नप्पामं वमी, ठ. साधी सयोनी विद्व 
सने अंथोधनह्ष्ट्नि, तान, संस्शतमापा न्दी चहूनपर न्नव प ययुर प्रभाम मनी शथे, समर सेन मुन 
सखा प्रथा सेठ §पयोयी सने सनुररपीय प्रधा 


पोतानी छतनसाधना, चानसराधन। सने शससग्रोधननी सनेश्विध्‌ श्रतूत्तिसो क्ये, ख अथु संथोधन-संपा्न्‌ उसा न्ता 
तदित सने श्रमसाध्य्‌ अरनी न्द्र प्रमपून्त्‌ मुनिवरम्‌ ती ननूविन्नछछ मयपर, समारा परमे पनरा युटटत्‌ २4२्य 
पूतया सपममध्रनार, श्ुक्धीदबनादिधि समुि्रवर्‌ श युषयविन्नछ मलार साडनना सतुयेधथी, स्तीर ७व. तेसोश्रीरे 
पोतानी सा, न्नवानक्तरौ उवी सयोपाण पार उतवद्री 8, योनी सक्षी ख सथ पोते = भूरे 8, यद्व ख संगे समरे 
विशेष रट्नापायु रस्तु चथी, सा अधना, सपान मे खाटली नधौ गट्मत (तावना ०६4 सचे समार समा रत्ये खना 
ममता भतानना नल्व सपे वेस्ेश्रीनो सतःडरेथा नृन्‌ सूल उपर मानीरो शीय. 


समे पर यूयत्युं केम, या, सधना भ्रशनन प्रे सून्या मुनितर्भश्री भुहयपि० १७२०८ छता. तेसर तै 
समष्यौ समना भ्राज्‌ सने स्वस्व छत सने समाना येऽ योर अम्‌ इपर तेखोश्रीनी पथिन्‌ स्मृति यिति मेती 2, या 
यथना भरन्न्‌ मटेना साथिञ सल्‌ स्वज, पर्मपूननय सलुयोगयाम्‌ संन्यास भदपरान श्री नेम्‌वि०य १७२०८ तेम०४ 
पूय भल्यसन्री यृ्नविन्नयछ मलपरान्त्वी प्ररहाधी, समाने मनी, छि, खा सढ्‌ पोताना संसरि भगिनी - सात मदारा० 
स्वस्थ भ्रनतिनी, श्री घनन्री भलरान्नना प्रेयनिज्निचे सलुयोयायष्य्‌ म्‌. श्री केमविन्यछ मलारान्े पाती इती, सटः 
न्रे सा अथ छपाठने छरयट चठ रल. छे व्ये मून्पाट पुषटयदिन्न मलपयन् तथा मून्य्‌ पेन्यास्‌ श्री नेमविन्य 
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मलारा०-ये नने पून्‌ युटुषो विड य्‌ा ठे, ये कातनी नधि देता समे पेरा विपा सने द्ःणनी वप्या सलुननीभ 
शीस यने य नने पूज्यो प्रत्ये मारी अड दवदवन चगल व्थवीने यै भने पमभुटुषयेने समे मावपूरव्ढ वेना अयीसे 
छाये. † 


२. १० भरनतिनी सवी मलार श्री नख मजरन्लती, पुषयस्मूति निमिते प्रगट त्‌ा खा थ्‌ भटे समने 
नीये भुन सढाय मनी 8: 


१००० -  परमभूढय्‌ मलुयोजायार्य्‌ पृन्यास्‌ श्र नेमविन्नय मलरान्न्ती प्रेरयाथी सपवी समुदयना उपटृशथी. 
९ थु 

१०००|- श्री सात्मा न्तन उपाश्रय श्रीसंध, कञध्य. 
१००० भुन्‌ स्वी श्री मूगादतीश्रीख मलवरन्त्नी प्रेररथी श्रीसंध, ६<द. 

१०१|- = भून््‌ भ्रतूतनी साध्वी श्री धमति मलरान्ननी प्रररौ श्रीसंध, भ्यपुर. 

-300|- १०५, २५८१ श्रीदसुभश्रख मलारान्ननी पररएायी श्री श्राविसंध, उनो. 

२०१|- = प्रभपून्थ्‌ मन्यस मडारान, श्री यंत्नतिन् गलती परेरय श5श्री दृवसं६्मा6 %।म७, सुन6. 
०१/- पून्‌ स्व त्र विद्याश्री मलयरन्ननी प्रेरषयथी श्रीसंद, वरते०^ 
१०१|- 25 श्री भीमं ०८५५९, वद्य. 
२०० = ऊपस्नन्प्ता पूढ्य्‌ साध्वी श्री मद्वाश्री मलारान् सपह्निा, इपटेश्या त मह5 राना श्राति 
उपाश्रयन्‌ शति संद तरश्यी, 


(न्द 





४४0४ - 


ख! अयन प्र्मशनम साध्व] रम्‌ इपरत क 6 वधु मय्‌ याम्‌ ते, वञोध्यना श्री सात्मानह न्तत इपाश्रयन। श्रीसंध 
तरश्यी भनी र<्वालुं 8. 


२ सखाय भटे प्रेरय्‌।-उपट्थ यापन सी, मुनिवरो तथा स्वी भलारनेनो तेम ० सलाम्‌ सापनार श्रीसंधै तथा 
मल्मलुमावनोनो समे {६5 सनद भनीय छी, सानी उदार २७य्‌ मननात अरजे ०८ २॥ युस्तेडनी (मत्‌ परतर परमतथी 
पष्‌ ध्‌। सोछी समे राणी शम्या छी. 


नेऽ गुदषुभर्याना मरता कस्ये समत्व युपर परसि ननखवन भुदएालये यथ थतु सुधड मुद्रएुर्म्‌ अय मषु 
ठे. मा6 रमय £, मलवलिमपसे अधथना भूश्ै वायी सापतानी न्नवानघ्तरी संजानी ठ. सते यथ शुखं छपाय्‌ स मद 
भूरिति श्री घवसुनला6 भववलियास्े पूर्त सढ्‌ साप्य छ वे ०८ खा यथ्‌ छपातत्‌ा तेमनज तेने तयती धषी वनस्था 
ॐरवाभा श्र रतमा5 धपय दसछ स्री रीति सलयमूत्‌ धया 2. खा नधान समे सानार्‌ मानीसे कीरे. 


श्री केन स्त्मन्‌ह ससा, साननयर्‌ 


म्भा अप्यीन्‌ अथर्लन प्रन्नशतनत अेर४ 
पुनन्‌ सचुयेयगायायं पन्यास श्री नेन(िन्चय गधि 


पोतन संसारी नन नटन स्वसस्थि स्ष्नीख श्री हननच्री भसनत त्रिगद्‌ परमप भंन्पास्‌ माल सलुषोया- 
यय्‌ श्री नेम्‌० गदि, पूव्यं श्री चञटानायाय्‌ सयेद जा संयन्‌ भटे पृ दय्‌ मतत आपो दनी. जन्‌ स्प 
यधन छापन्नम्‌ तेखोनी दयातीमा = ३ धमुं (तु. पट्‌ आ संय भूयो छाने भ्रनद्िव धमम्‌ वे भवे ०८ उभनीतरि, कनो 
श्रीनो स्वर्वास्‌ थयो; सट समर्‌ इपर स मुनिमगनूवैनो संक्षिप्त परियम सदु प्प केने सम्‌ गमृष्ी श्र्०दि 
सर्प ऽरीरे कीस. 

गुन्ुतन्‌। दृणद्भप्‌ चरोतर विलयनुं पम्पिद्पपहू नार यम्‌ तेनु वनन. द. त. १८३८ उवः सुधी 4८ र 
तेनो, भनम्‌, पितालु नाम्‌ भूणखमा5. भतल नपम्‌ ८५५६. अर्धत्‌ पटी. नमन सेनासु नम नान्न. सेम्त्प्‌ मीन 
नाहल नाम्‌ कमे 6. वेसो समनाधी उ १२३ मोटा दता. समना नदट्नलुं नाम्‌ रवेरनेटन्‌ ॐ हमस्मा नाव्र्मा अरत तू 
त्रस्‌ नाना. यमला १३३ अञ ते सयीना$. मायुं उटम्‌ न्न धममिां सस्थपानु. 

554 लथीम्‌ा6 धरम्‌ व्यायी-वसरजीनी न्तम स्ट्ता, सतवा समु मन्‌ संसार्‌ उपस्थ ददी यु. सने वि. स, पदप्ना 
भौन सेलाध्शी (मायसर सुद रकपना पनह्विस्‌, वेसो इपर युन्द्यतना विन्यपुर्‌ मानम, साना्य्‌ भदद्च श्री विन्नम्‌ 
सुरी (पन्न) भासे धाक्षा वीवी. चनु नम य्न सतुं चुनि एमन, 

नायप्माहनां वरन्‌ तो, सोननएन सये परेल. ना नाद जवेरजटनने पष परषषवतषमा सालय एत. पष्ठ नाशमाह 
खन्‌ समन नटन सकेरलदन - मनना सात्मा संसारा रये नद यपत वरस्यना सेमे रेमे दता. ओर्व प्रसास नय 
दरवान, सेमय्‌ पफ सेटवी ०८ वार्‌ दती. सने येको समय पप यात्‌ द्यो नप्यानाहना 95 दीना मुनि, दभन 
त०५ॐ ननीने, चीष्षा पी वरत्‌ ०८ नष यामे प्या, नय्लाछना वरायी मनने नह मनजमतो वसर्‌ भनी यपो. न्पमी 
ननेव। अथ - मुनि िमतविन्नयख्नो संग सने पटे नायामाहना मनम दसी यथो. सने सोभ्य गामनी -पक्षेन 
सखस पीपली गमे विसे. बलपदना भ< सुद्‌ पायम्‌ (वसत्‌ पयमीोना रेन सााया्य्‌ मलरन्दयी विन्व्पञमेदसूरि (पनन) 
पासे दीक्षा वीधी. केर्लं नाम्‌ मुनि नेमविन््य्‌ रानतामां सन्य; सने वेखो सत्याम्‌ सटरन्तता द्विष्‌ नत्या, 

गवेरमइन पोतन ना6 सने सीनानदन पोवाना पति नाधमण्हनुं नमिन उपे पदरिवरन्‌ चमेल वेतने यो नने 
नध-नोन्यहसे पष संसस्नो व्या ऊरतानो, संप अरयो, सने सारा अममा सै विने ख उक्त सुन्‌ पोतन सा पुष्प 
सुठल्पनो समद्‌ उरा ये ०८ तिस. प८पदना वधमा, वेश्य सुध छुना रेत पननम, जद्धिपप्रमुर्‌ भुम, सयार्यनश्री 
वि०यत्‌<्वमसू९ॐ भलर य्य, वे आणना शसन भ्रमातञ साप्त श्री स्वश्रखना द्धप्याय्ये वरी चीन्ना वीधी. यवेर- 
ननन नपम्‌ नत्र सने सोनमनट्नतुं नम्‌ ध्यात्री सस्नुः सा घन-ध्यपना नेद, ते ऊण, संयम्‌ पालने मे पररा 
मव्‌ भटे ऽद्त्‌त इप्‌ ननी गऽ इती. 

दरे दनो पेट मेम्‌ व्याग द्वारा व्यजने वारवती सा भ्रञ्िया इय्‌ सायन वधी, मुनि तेमविन्नयख्ना भोदम्‌ाह 
न्‌२ गामा र्ता ता प मलारान्न्श्राने वधन र्वा वसेय सत्या (ता. श्री न१पि०१ मजाराने सोभने प्रतिनोष्‌ ऽरीन्‌ 
तिथे श्यत्‌ अय सने विस, बलपद्ना पाड सुद सवना रेन वस्यस तेस सयर्मन्नी विन्न्यञमबसूरि (ननी) 
पासे दीक्षा दीव्‌ वेसो नपस सुनि त्तमविन्म रानोने समने समना अन्साघ्ु मुनिश्री (मतविन्यछ्ना सिष्य 

ननाववामं सत्या. 

पोतन मोटी, एमस्ना न्न्ध्ने तमन पोताना ने पुती, पोतनी भुनी सत्‌ पोतानी पुत्रवधू ~ सम्‌ पोनाना धरनी नी 

यार व्यडितसोने, योननमां इम मास्त स्न्‌ न्नी इमरे धर संससनो व्यय ऊरतं नेहने अनु यतर्‌ द्रत न 88? खा नधा 
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व्याजी साम्म्मोना व्यायनो रग नाधामाहना मतुश्री इरिनाहना सतरने पष स्पश जयी, जने योम विस, ¶८पञमा, 
पृथ्वनना पदा यामम, यायाय श्री विन्नयवल्वनसूरि पासे दीक्ष, वधी. समु नपम्‌ कशाश्रख रणीम्‌ यमने साध्वी 
श दृवश्रीखनां शिप्या भटर उसतप्मा सान्या, खा दृटननो संयम्‌ ~ वेराज्यनो, रय पष 98 सन्तम्‌ जने मान्‌ मुकय सेतो (ती. 
खड ०८ वृर्भ ओऽ ० धस्ती © व्यद्टितयौ, संसास्नो व्याज ॐरी, व्याजी ननीने यानी नीऽनी छत्‌] 

भूनिश नेमविन्न्यनुं भने ती व्याजनतेराज्यने ०८ रमतु तुं यव्दे ये ती शप्य्नायनमा खन संयमपालनमां सड 
भनी जया, साधुधर्मन। तरतो समे नियमोनुं सभ्रमतमावे पालन ॐत, यने भादनो कणत स्वाध्यायम्‌ ~ सध्ययनमं वितावनय; 
न ॐीछनी लनिध-दथवीमा पस्तु 5 च यगद्रपनी परिपतन केण मने सतु && अस्तु. यरे, वेयोने शिष्यो वधारननो मोल 
पष यट मोल इते 5, ७3 वर्ष्‌ रूट सुद्‌ दक्षा पयिस योताना, द्ध्य तरी भन्‌ नषु भडनुलनोने ०८ दक्षा जापी 
छती. समाना माने पत्यत शी यंनत गि सत्यरे दयात्‌ छि; सने समह्‌ ति.स. १८८४ ते वि.स्‌. २०२८ सुधी 
वन पणत सुधी, पोतन युरवर्मनी लिष्डयी मित अरीन पोतन सपधुखवनने २९५ ननान्युं 8. नत खड सनुयोजया्म्‌ 
तरा, नीग्धनां दिप्य-शिष्या नननार सनेड व्यजितसीने तेये दक्षास यापी €वी, 

श्री नेमि मलायरान्र्‌ युत, सौरा, सम्सय।न्‌, मय्‌, निढार्‌ सहि प्रद्शेभा वियरीने तीर्थान्य उरन्‌ सप्ये 
धमनी भ्रलमाव्ना अयौ (ती. संसत्‌, प्रातं मापा यने व्यय्‌ तयरे तिषयोनो तेस सन्यस अर्यो इवो. वेसोनो, स्वमत 
निनयनम्‌ मस्त, प्रसन्न्‌ सने शाखनद्यनमा वोन रह्ननो एते. अन अयो त्यां सुधी देयो 965 मे ॐ ध्मभ्चधनुं वायन 
ॐ२त॥ ०५ रद्या ५५।. ख रते देश्यनी परिरन हेऽ 8े<वा ५ युध] सवस्य सने (नर्मन्‌ २९ शद इती, । 


पोतन युट्टृेन्ना अनम्‌ पी वेसो पोताना समुदयना, वडा तरी सायाम्‌ भडरन्नश्री विन्न्ववल्वमसूरिॐ १८।२।०८ 
नी नशा स्वीरी कती. वि.सं. १८८९न्‌/ मगसर सुध] पायमे पाटुमां तेसोने गतिपह सने ये > वधमा यैन वटी पये 

५ तीर्थम पल्यासपह सापनासा सानुं इतु. कथो रान्न्स्यानमा १इदवदता उपधान्‌ तपनी याराधना 5२ छवी; सने 

मूरत्रजय्छन्‌। भद्नोसे पष लप दीष इत. ये. ० रीति पाटरुमा पष्‌, भरन्त %् अतित० मलरान्ननी (न्मा 
उपवन तप अरन्यं इत 

पोतान्‌ शरीस्नी, स्वस्थता सने वुथ्ावस्थाने अरे पन्यासश्री नेमति० मलरानत छेर्षला सं वर्मथी, वध्रामां 
सथन ऽरीन्‌ रला, ५१. वि.सं, २८य्दद योमापसु खायार्य्‌ विन्न्यसमुद्रयूर ८८२०८ २८६६ १६ साधुमग्नतो सने समनी 
साश।भा रट्नार ४ स्वी मरन तददरभा यभाय र्या छता. वयोनु मनुतर्यश्री नेमविन्न्यखने मा पोतानी हित्वी 
सवस्याभां से योज नद सावन्रदयड सने रदुलाह्न्परी य गयो, नि.सं. २०२८न्‌/ शासो सुद (ना योन मडारान्छनी 
त त वधे नगद, खन खाटबा विशन साधु-साध्ती समुदय वथा कञोध्यना नावि संधनी जअन्दीमा, पम्‌ श्रव अरत 
अरत सने नि्यमषष्नी मानना नाततां मानता, सासो सुय ¶वना येन सवारन भवय वजन्‌ न्यास त्र नेमवि० 
भखारा०/ स्वज सीधात्‌ा गमा | 

तम्रान।, श्रीसंये सभन पवित्र सखवनने सतुष यमने सतिम भान्‌ यापना नव्य स्मशाने याना अदी इती, स्म 
२।नय्‌। नामा न्रेन-न्रेनेतर्‌ न्नव भटी संप्पामा सन्नी सप इती, यने ये कमते पन्ध पष धषी सारी ५६ छती, सने 
पी युएलुबा सममा यतु श्रीसंे, साधया १७५८२०८ श्री विन्न्यसमुद्रसूदि मलारान्ना सांनिध्यम्‌, भानमरी सन्धि 
समी इती. तेखोना त्रेयनिभितते कडेध्यामा सवष्टेरी शति स्नान, २८व ह मलोन्सत्‌ उरतामा खान्य तो, नीन्मं पष 
सुत ॐरनामा स्त्या नौ यने न्धपुर्‌ करे स्यानोभा सोच्छत्‌ उरवामा खल्या छत्‌, २ कयोनुद्धं यने यारिनरवुद्ध भुनिवरमे 
समे मानभूर्वञ वहन।, ईरा छीर, 

~ भरर 


पूजय भनूतिती साध्वी श्री हानन्री भलयम 


धषु गुन्यननो, नवतत केतो सममू सने दृणद्प्‌ भ्रह्थ ययोर. य ययोनर प्रदतं ख गाम्‌ वे नार खा 
गामनी विचेता खे छे 3 ये धरमन टये यून रगु ह. सने पाटीर ओभना नाहश्ये-नटनो पष्‌ न्तन धरम्‌ इपर आस्था 
धरावे छे ने धमना त्रनो सने नियोन दव्वासथी पान्‌ उरे 8. सा गामनां सने माहमो-नट्नो, दीक्षा वहने व्यय्‌ मार्जना 
यृष्टय प्रवप्यी नन्या छ स्ते वय श्रीमद्‌ रन्यद्कनो यान्रम्‌ स्थषयो ठ, य नीना यहु सेना पमनुरागनी साक्षी भूद 8 

नार जामा प्टेद नागरस्च वावन टन्‌ न्त्वधम्‌ पान्तु छतु. य द्ट्‌नमा वि. स. प्८उ्लना दगु सुटि ८ना 
ये ये युतरीनो न्त्म धयो. योना पितानुं नाम्‌ भूनख्माठ सने मातालु नाम्‌ ९रिनप्ठ. दीध्यीलुं नाम वेर्न. यु 
३५ यष पवेत म्म्वुं सने वेन पष्ठ जवेरत न्त्य. तूथ पष सती ०८ वेन्स्वी ; मषूदाभा पद्व नलर पष्य. यष्‌ 

यवेरजनटन प्रस्ावद्‌ा वाय धमां सेटवे पिता योमन वरन अर्या. मूनख्माहठेस चन्‌ सारी रीवे (न्ल्या सने अरियान 
पहु क्षारो जप्यो. पल्‌ सा तो प्रेद्‌ मम्‌] न्या डरता अरिावरने वधार मछत्त्‌ स्‌. वेवाठने खटवा अयियावरध्‌। संतोष 
न धयो; मेटवे बर्न्‌ थना छवा ॐवेरजटेनने सासे न््वानु न धयु. टवा वृणत पष्ठी वेवाहन्‌ पोतानी मूच समन्यछ जने 
सेभहे वेरदेनने पोनाने व्या मोदी मापना मूनलमठने उट्व्यन्मु. यष मवितत्यता 555 शटी ०८ इती. रवेन 
सस्रते माटे सापत्य गात खा वटनाने &ष् यने मोतला भटे (तजर गक्तीने सनेम = उरी वीं इतं 5 


स्यु वे सासरे न्दाधी] ववे तो चीर्ण मयनाने नतवेदा संयम-वैराग्यना व्याय, मार्जनं यने धर्मन भेह वहने छवनने 
पतिन्‌ भनावनानो प्रयत्न उरवो. 


मनम्‌] णा संप ६2 ननी जयो दतो, यने वेरदट्नने समथ सेना ०८ वियाये खावना र्डना छता, सेट पी 
स्सरे ०न्‌ धरससचार चद्‌ अस्वनी तो चत ०८ अया २दी? ख नुं सेभने नदी न्व्नन्‌ न्नं खट बागतु इत. सवप्मा 
समना पिना वीसस्यानॐ पलना चारिन्‌ पध्नी सोनीनी सप्यधना उरला उरनं नीमार्‌ श जया. वी स्थानञनी विधिने मादे 
हरप्यरमां मास देत दता समने येदमा योसत दनान अपस्यो. इटुनीन्ननोसे समनी नन्त नथी सप्र ॐ२ै पष देये 
सान न वमा. भरत्‌ पथरी पल्‌ भूणख्महन योतप्नी पुत्रीना नानीनी, विता सनात्वा उर्वी ती. यतुर जवेदनट्व्‌ पिताछना 
मनने पारण जया. समते तुं ; खप्पने म्री विना उरवानी नदर नथी. सप्‌ सप्यला वर्मसस्दये ०२ भरा भविष्यते 
सुधारे. & ५ भरी, वनने धर्भने यर्ते सी देवली षु. पछी विता उवी? माटे सप्प्‌ स्वस्थ रदो यने मनम लजगवाननुं 
०८ ध्यान रामश. शाही भर्म्चील युतरीनी वात्‌ सजन्या पष्ठी मूनडख्माछसे शातरिधी ६८ छञ्यो | | 

मूगदमाछनो स्वर्गतास्‌ यवेरमटनने संसषस्ती खसप्रतानो सने खनननी क्मगुरतधनो विशय भयात्‌ साप रलो, यवे 
नटन मन्‌ सिस्ष्सनो व्याय्‌ इस्ता क्रु (न्तु ननी, गमु 

वेरनदनना अ+ सानीना$ सने नड नप्याना पष्ठ नयु वमश्रणु इता, सथीलाके ति. स. १८५६न्‌ा भागसर 
यु ११न्‌। ये (भीन सयियारश्ता पल्‌ स्न वन्नपुरमां सातयार्यश्री विन्न्यञमदसूरिख सजरान्दपननीोना धिप्य्‌ तरी दीक्षा 
वीधी. समनु नपम्‌ मुनि (मतविन्न्य रामनामा खान्य. अलनी व्यय मातनानी ससर तरतव ० नन्रीम्‌ नाधानाहना मन्‌ 
6षर ५६. सने मषः अनी दोना पछी ने मह्ना स्स्व पहु सोढा समम्‌ नाट, वि, स. पटपटा मठ्‌ युहि प (वसंत 
प्माना २० १६41६ पास जावेव सेयस। पीपली गमम, कर्न ययेद्‌ जवा छता, वीस ०८ वर्धनी मट्‌ युवानतये, सायम्‌ 
श विनम्य (धन्यनीना च्च्य चरीठ दीक्षा वी, समतु नाम मुनि नेमविन्नयछछ राननाम खान्य, (समने, विये 
पदियय्‌ नोन स्प्यो 8.) 

न्थातमाडनी पतन्नीलुं नपम्‌ सनलछ एतु. सोलनाछना पतसि दीक्ष वीधी सते २पे२५६न परेषठीने साखरे ० न य्या 
गटड्‌ भोग्य सपने नष्ट नने चटन्न्पे सभद्यिवया ननी यय, नवेन ल्ध्य्मदस्मा पर्मुमाननानो चास छती, मेरवे ॐ&्े 


परमपूज्य प्रवर्तिनी 


साध्वीजी श्री दानश्रीजी महाराज 
[वि. सं. १९३९-वि. सं. २००६] 
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पोतन संसारतुं युम्‌ भोगवता न मन्यानो सङसोस्‌ न छतो, भनेनो संतर धर्मसाराधनानी, पोताने विशेष, मोऽनान्च मनवानी 
निरत खनुलती सहया. भनिसे, दीक्षा देवानो निधय सयो. सचे पतान सा निनयन सदन भनानना, मुनियन्दप्री नेमविन्बसन) 
पररएाथी, वेणो छे पंन्ननमा, जधियारपुरमा लिप्सन्त यायाम्‌ श्री विन्नपनन्वमसूरि (तै समये मुनि. श्री १८्बमवि०गय) 
भजर पासे पथय, गम. ने र वर्था श्री अथीजाठ वथा नाधानार्हये दन्न, वीधी इती त वि. स, प८पटना सवमा 
वेशा युटि €न। सेन सप्यार्थश्रीना दष्टे दीक्षा संयीडर अदी. नैनेन साध्वीश्री स्दश्री भलरान्त्ता ष्या ननातनाभ सन्या. 
भवेरनटनलु नाम्‌ साध्वी, सन सने सोनानए्ठलु नपम्‌ साष्यी धयाश्रख रान्ना सन्य, चप्न-यारिननी, साराधना सने 
संयमनी, साधना माटे सा धनश्रीख-ध्याश्रीखनी नेद साध वेनत वाणी, 


२५५ ५७. थोञ ०८ द्विस्‌, नाह जवेरट्नन। मोटा माह उमे६्मा6स केवीसे कर्ली युकाने पये पोतन 5५३ भुनिश्री 
दिभवतिन्यछना, शिष्य्‌ तरी दीक्षा वीधी. समनु नाम सन्य मुनिश्री उप्मति०छ. पोतन खाटला नधा संतानो सने 
धटनायना वेरारनी, सावना, वेरद्नना भतुश्री, (रिहा मनने स्प ग8. सने वेसो पट, पवचनम पटटागमे वि, 
स. प८पठमा, सायाय्‌ श्री विन्बनल्वमसूरि मलयन्नना थे दहा वीधी. तेथलुं नाम्‌ सान्ती श्री क्षमय रमनीने यमने 
साध्वी श्रद्वीश्रीना शिष्य ननाननामा सव्या, सोञ£ वरपधीये योल समयमा नर दुदटुननं नए पुरषो खमे चष मिवषय 
धष वे यो दुटभनी धम्‌ प्रीति उवी 6८२ भनी मेये} वि, ३, पलपलनी सात तो युन्व्यतम (छष्पूनिया। ञान तरी 
न्नम्‌ य्येवी, छती; पष त, मूवख्माहना उटनने भाट ये उट भोयो धमनो &॥ सपी गह | 


दीक्षा वीपा पछी सेप्वीखश्री नश्रीनुं सतर ते सने मभीरने विहसनानी गहे मोरनाश्‌ मनी गह. देखो चान्‌ 
सन्‌ ध्मृष्धयाना साधनामा येय ननी, यया, सने यै रते संयमयानतु निर्मणपले पालने असा सोभ पोतन गुरी 
म॑लारान्णना सानिष्यम 8 योमासा मखनमां गुं द्यु स्थानमा अया. सवमु योमासुं नीजनेरम ॐरीने नट्नोमा भून म्‌ 
गमत ॐरी. भनिर श्री तलिवविन्मछछ (पष्ठी सा.श्र विन्यववितसूुरि) पासे ऽल्पसूत्ना = न्याप्यानो, धर्मा सने ओयर्‌ 
शट्नना र मानट्नने दीक्षा आयी, खमु नाम्‌ साध्वी रतनश्री रष्यु. खा, केसोना प्रयम्‌ शिष्या थया, पष्ठी रान्स्यनना उनानां 
धाम सभा सान वजर वीरयेनी, याना उयन्‌ सेये युन्भ्यात वरं विर अमा. यने. युन्द्यतनां वीरयोन दशन अयने तेयो 
गिरिर श्री शुन भलातीर्थनी याना भाट पालीताष्ं परलय. सनत खनोना सिस्य २ वीर्धनी याना अरीन 
पेमोनो पूर्ममय सात्मा सपूर्वं इल्वस यनुमत्‌, रलो. तेयो साह्यं यमां सिमरि ०८ य 


योभासुं अतरत साध्वी श्री धनश्रख माद्नयर यया. माननयस्मां शतिभ भुचिरल्ने श्री इसविन्य मजपय०न्‌। 
थन यमे पसियियनो वाम्‌ दह वेर वृद्धे गया. नवमं योम वसेध्य्मां री भसनम मून पर्मन्गुति &री. सध्वीखने 
शानोपासन। वर्‌ वियेष सुरा, इती, सेटवे पोतानी शास्ल्यासनी मावनाने पूरी इरत, जट्यना सुप्रिय शसोना मर्‌भ२, 
स्वन(मधन्य शत्‌रत्न श्री सनुपयल्माठ पासे सज्यास्‌ ३रता वेल नद्य गया सने योयताथा मून खाज्यास्च अरयो 
सा्नीखनी, तेन्््तौ वुद्धि, धमकिप्वनी इष्व्ट न्विस्‌ा सने सम्यास्‌ मटन परिश्रमशीनना मेहते श्री सनुप्यमाह नून 
धरसन्न थया. वि.सं. व८ल्पनुं टसम योभु समह त्थ ० यु 


घस वर्ना घ्यापयाय पछी छन्पीस्‌ वमनी तरवरती--उछर्ती तगरे १९, साध्व श धनश्रीखमा सात्मसापना सने 
शासन ५०।१। मटन +) स्ने पीढपर्‌ सवी न््ताने अपरे तेयो साट सने शासनप्रमाविनच धर्जुरूषी तरीतुं गरव 
मेगती. शङय्‌ा दता. देखोनी सासपास्‌ न्ये धर्मजाननानी सुवास प्रसरी रट्वी. 


स्यन्‌ योभसाने चानप्पान्तनयी पत्य नना स्पन्तीख क्ट पधाया सने प्सु यमप्सु त्या = यु. णा वे 
० सायाम्‌ त सात्मारामख मेखरान्नता साधुसमुलकयुं सेतिलान्िऽ संमेदन वडोध्यमं यनु, ते मेना सने समुद्ययना सजी 
सेत्‌ सने5 सुनिवसेना हर्थननो विरद वाम्‌ समने मन्यो. सा, सरसम = छष्घीवषन मोतीनट्ननी दीक्षा थह. सेमल नाम्‌ 
साध्वी सोमारयन्रख रयनीने सभन सान्वीख्ना शिष्या ननावनामां स्पन्य, नास्सुं सपने तेस्भु योमास्युं पष्‌ तञओध्यमा ० युथु 
स॑मे बभु योभासुं तेणोस सञमा यु. 


14 


य] नोट, खमधवाह, भुता, पाटषु, भटा, ५१९य०८ नी्रनेर, वेधी, पालनयुर्‌ नन्वा दुं शुट्‌ श्वानोम्‌ यतुम 
धीते २५4 श्री धन श्रीख्ये ते ते श्ट्-गपमना संधोने रने मास्‌ स्योने श्राति न्न्‌ धर्मभादनातुं नून पल्‌ ससा 
वयुं छतु. मह्‌ भवन, युन्रात, सीरा यने रान्न्स्थानम विलये शीते वे ते भ्रट्यभं यथय वेटवो धमेपिद्र्‌ धया एतै. 
सेम्‌न। वि. भ्‌. १८७८ र्ञउमा यौमासामा मदट्स्ष्ष्नी नट्नैने वेसो क्षानोपासनानो न रे वयास्यी (व्यै त 
विरसम्‌ ननी गयौ, इवे. 
पतानां माता साप्वी भल२० श्री क्षमाश्रीखनुं वानी नीभदीने अहे वि. स. १८०८ वि. स. १८८४ सधी 
योभय साध्वी श्री धनश्रीखने आेऽस्याने अपसनन्नभा ०८ दर्वा पय एद. नीम स्वीनी सवाम के सेवा भेन 
२6 जयां ७त। ॐ सभन गमे पे रते सता सापवी से = यमनु खवनध्यरेय ननी गयु एतु. 
वि. म. १८८८६न्‌/ योभप्यः पथ. पटदी ०४ वार केण पोताना वतन नपर गमम्‌ पताम च्य नार्‌ यमूनी कतनत 
खो व्यामी सने चनी स्वीडन पुन उमनल्रथी स्तत्‌ युं तु. खा प्रस्य भुनिरन््री उतमदिन्नद्धये नना (क्ति 
मद्धिस्नी भतिन 5 सेनो तेये वाम्‌ वीध. 
उष्म योम वरोधः अरीन वेस मारवास्नी पयतीर्भनी, साना अरीन उरयुं यमायु नी्नेस्मां यु. सा योभास्‌। 
पछ आयाम्‌ श्री विन्ननीव्सूरश्वर भलयरन्नती निश्रामा न्न्सवमेस्यो संध नीलो येम साध्यम न्न्सदमेर्‌ पतेथा वदता 
वीर्थनी यानानो सने व्यान समूल्य अथमरसेना सने वाड्पननी पिरद एस्व्रतोनं दृश्ननो लम्‌ वीध. 
वि. य. १८८७ उउयुं योमन श्वेदिमः स्यु. यने योभु भृट्‌ यन, स्वयम्‌ मलसननश्री विन्मतल्नमसूरीरवर मद्या 
ना निश्रमं ये5श्र पायुलादखये न्व्सलमेस्ते सथ अथ्यो, सेमा स्वी श्री दनश्रीखये न्नसिलमेरती, शयी यना 4२. 
१६, वेणो. युन््याते पधाया, पह्ठीना वेनं उ४थी जल सुधीना १८ योगमासां पाट्‌, समाव, अपड्न्‌नण सने 
पाथनमुर - सोम्‌ चार शट्रेमा = यमु. वेम नास डीन सष्वीखसयैना सन्यास्‌ भटे वि. सं. १८८८ २०्०्य सयुधीना 
सेड्‌ 8 योभासा तो अपस्न्‌न शटरमा ०८ थया, 
अ्यसव॑न्ना ति. स्‌. २००उ्‌/ फडम्‌ा। यतुमसि दरम्यान स्वी श्रीमन श्रीख्ना युष साध्वी श्री दवीश्रीख सीस 
चि € २०८ भमनम समूनसरमा, स्वर्यतासी यमप्ना सभप्यार्‌ यषीने केसे पोताना, परम्‌ पनर रुना विश्टवी 
मोटो, साधत्‌ सुनने, सप्ती श्रीदवीश्ख विद्धी. गमीर. सलनथीव, समताधु, निःस्पृढ, तपस्विनी यने विद्याप्रेमी इवा 
तेनो. पेन्नना न्तन नदन इपर सपर §पलार 8. सय नद्नोने तेये धम्‌ पमाने पोत्‌प्ला स्तौ सखदनन्‌ धन्य 
सने यशस्वी, ननां एतु. खे. वीर्‌ नारी पमनम नेन पर्मनो इदो दरवा मे खा सुगमा सौ प्रयम्‌ दन्ता वीधी छती. 
सने. पोना परमूभरमावधी मव्यनना युन्दनवादान्‌ा। श्री सात्मानह न्यत्‌ गुड भटे पेनननमाधी ८न्यरो उपिया योधन अया 
ता, साता वेन्नस्वी सने गन्नरमान्‌ रुरूषीना विख स्वी श्री धनश्रीखने नट सस्ये चछ परयो संसर्नी सस्रते वियद 
री. वेर्से पोताना मनने स्ल्ववने साता प्रयत्त्‌ अया 
ॐपरवन्ण्त योभास। दरम्यान सनश्री मलढपरान्नती, साणोना तेन सहं थ गया, छतां परम्‌ सांनननानीः सेमली, न्व्‌ 
पून्‌ श्वगता सती. ख समय दस्यन्‌ तेखोखे पोना, स्वलतु-द्राता सन्यास श्री नेमविन्यछ भलरान्ण पाप्य इविञत्‌ सतज 
श्री इुभयद्वायाय्‌ स्येव तिषष्ट्शिलात भुट्‌ध यदिन नामि मलान्‌ जधलुं श्रवषु यु ने यन्य सप्वीखयोरे प्‌ य यनु 
स्मयन्‌ यु. सने ॐ रीते पोनत्नी नीमप्रीना समयने पष सश नृनान्यो 
(व. स. र0तपना अपस्चन्लना छेिलवा यतुम्समा केसली वमित नज, सये उपयार्‌ धष अर्या पठ्‌ उ पषयेपर्‌ वनित 
वधार जराम्‌ यती ०8. छषटे वि. से. २ज्व्टता भलवहि पना येन सा पमृभ्रमावड सध्वी भलरान् स्वर्यवास्‌ मामी 
धन्य भनी जय] 

<७ वर्षन इमर्मा +© वप्‌ नटय वाना समय सुधी निर्भय संयमनी यात्रा 2रीने, इनसे नागतो सने नहनीन्‌ 
धमनो. नोध्‌ पमा, जनेः नट्नोने प्रतमोध्‌ म दीक्षा सापीने सन्‌ पयास्‌ न्त्टवी दिष्या-परद्धिष्यायोनौ नदेन परिता 
श्रीसधने लेट सापीने, स्वम्‌ सिवतेव ये भलन (स्वीडन साय सने्यच्‌ड तंत्वा द ] 


--रे्यंः इदि दष 


----------"--- = ----~ 


श्रीशं वेडवरपाश्वनाथाय नमः। 


आचा्य॑महाराजश्रीमद्विनयसिद्धिसूरीक्वरजीसद्गृर्देवेभ्यो नमः। 
आचायेमहाराजश्रीमद्धिजयमेघसूरीरव रजीसद्गृ र्देवेभ्यो नमः। 
सद्गुरुदेवमुनिराजश्रीभुवनविजयजीपादपद्मेभ्यो नमः। 


प्रास्ताविकं किञ्चित्‌ 


परमङृपाल्येः परमात्मनः सद्‌ गुरुदेवानां च कृपया शाकटायनाचायं विरचितः स्वोपन्ञवृत्तियुतः स्त्रीनिर्वाणप्रकरण-केवलि- 
भुवितप्रकरणात्मकोऽयं अ्रन्यो विदुषां पुरत उपन्यस्यते । 
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विषयः 


जनेपु विप्रतिपत्तिद्रयम्‌ - स्वियौ निर्वाणं गन्तुमहंन्ति केवलिनक्च कवलाहारं कुवैत इति शवेताम्बरजैनाः, स्त्रियो निर्वाणं 
गन्तुं नाहंन्ति केवलिनस्च कवलाहारं नैव कुवत इति दिगम्बरजेना : । उवेताम्बराणां दिगस्बराणां च मध्येऽयं विवाददिचरात्‌ - 
प्रायो वर्षाणां सहसद्रयात्‌ ~ प्रचरति । किन्तु प्राचीन समये यापनीयाभिवा अपि जंनमुनय आसन्‌ ये त्रिस्थानदोषरहितानां 
साधूनां वस्त्रग्रहणनिषेषेऽपि तरिस्थानपतितानां साधूनां वस्त्रग्रहणमन्वमन्यन्त, द्र्यतां पृ० २१-२२ । स्वीणां तु सर्वासामपि वस्व- 
ग्रहणमावदयकम्‌, अतः साध्यो वस्व्रधारिण्योऽपि निर्वाणस्याधिकारिण्य इति स्पष्टमेव तेऽमन्यन्त । “ केवल्िनिः कवलाहारं कुर्वते " 
इत्यपि तेऽडमगीचक्रु : । उवेताम्बरसम्मताः सूव्र-निरयुक्त्यादयो ग्रन्था अपि तेषां वादं प्रमाणमूताः। 

सयं च यापनीयानां सद्घौ दरेनसारछ़ृतां देवसेनसूरीणाभिप्रायेण २०५ विक्रमसंवत्सरे प्रादुर्भूतः । इमे यापनीयाः 
पुणेरूपेण न श्वेताम्बरा नापि दिगम्बराः, किन्तूभयांशावकलम्वित्वादुभयोविवादे मन्यस्थरूपाः सेतुभूता आसन्निति एेतिह्यविद आम- 
नन्ति, तथापि यापनीयसरड्घान्तगत्ताः साधवः सामान्यतो नग्ना अभूवन्नित्ति दिगम्बरेष्यपि तेषामन्तभार्वः षड्दरंनसमुच्चयवृहद्वृ- 
त्यादौ विहितौ विलोक्यते । अतत एव यापनीयानां प्रभूतं साहित्यं मन्दिरजिन-परतिमादिकं च कालान्तरेण दिगम्बरेष्वन्तर्भूतमिति 
इतिवृत्तज्ञा अभिदधति । 

तथाहि ~ दिगम्बरेपु सम्प्रति अत्यन्तं वहुमतः हिवायंविरचितो मूलाराधनाग्रन्थः तदुवृत्तयद्च यापनीयसडघाभिमतं सिद्धान्त- 
माध्ित्यैव प्रवृत्ता इति स्पष्टं तद्विलोकनादवसरीयते । किञ्चान्यत्‌, शाकटायनाचार्यविरचितं सम्प्रति प्न्थद्रयमुपलभ्यते ~ अमोघा- 
वृत्तियूतं शाकटायनं व्याकरणम्‌, स्वोपज्ञवृत्तियुतः स्त्रीनिर्वाण-केवलिमुक्तिप्रकरणग्रन्थर्च । तत्र लाकटायनन्याकरणवृत्तौ शाकटायनो 
महता वहुमानेन शिवार्य॑मनेकरो निदिदेश । तथैव स्त्रीनिर्वाणप्रकरणेऽपि [पृ० १९] धर्मोपकरणस्यापरिगरहत्वं साधयन्‌ 

“ अस्मिन्नर्थे भगवदाचा्यशशिवस्वामिनः सिद्धिविनिक्चये युक्त्यसिधायि आर्याद्वियमाह - यत्‌ संयमोपकाराय . . . .. . . 1। '” 

इति शिवार्यमतः प्रमाणत्वेन निदिदेक । तथा च चिवार्यस्य यापनीयत्वेऽपि सम्प्रति दिगम्वरेषु तद्धिरचितो ग्रन्थः प्रसिद्धो 
वहुमतदच । 


र 


कर्ता तत्समयश्च 


यापनीय यतिसड्घसिद्धान्तानुसारिणा विविवद्ास्त्रपारगामिना यापनीययतिग्रामाग्रण्या शाकटायनाचार्येण अयं स्त्रीनिरवणि- 
केवकिभुव्तिसिद्धान्तः पूरवेपक्षोत्तरपक्षविरचनया विरोपतस्तककानुसारिदैल्या स्त्रीनिर्वाण-केवलिभुक्तिप्रकरणयोविस्तरेणोपन्यस्तः 
प्रारम्मकाले । ततः परं इवेताम्बरैरपि प्राषान्येनेते प्रकरणे अनुसृत्य यथायोगं विस्तरेण संभेपेण वा स्वीयेषु स्वीयेषु श्रन्येषु विश- 
दीकृतोऽयें सिद्धान्तः । दिगम्ब राचार्या अपि स्वीनिर्वाण-केवलिभुक्तिखिण्डनं कुवेन्तः पूवेपक्षस्पेण एतं शाकटायनीयं ग्रन्थं मनसि 
निहितवन्तः । एतज्जिज्ञासुभिरत्र मृद्रितानि परिरिष्टानि विरोकनीयानि । 

“ किञ्चिद्‌ मम्‌, ततः परं वृत्तिः" इत्येवं भिश्रकवृत््या सहं विरचितस्यास्य ग्रन्थस्य कर्तां शाकटायनाचार्यं इति स्पष्ट- 
मुल्लिखितमेवाच्र ग्रन्थान्ते, दृश्यतां पृ० १२। 

वैक्रमे दा्रशे शतके विद्यमाना वादिदेवसूरयोऽपि एतदेवाहुः स्याद्वादरत्नाकरे, दुर्यतामत्र परिशिष्टे पृ ९७। 
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“ केवलिमुक्ति-स्वीमूवित्तप्रकरणं दाब्दानुशासनच्रत्‌दाकटायनचार्यङृतम्‌, तत्संग्रह्टोराद्व ९४1“ उति रवकमे पञ्चदये 
डातके विचमनेन केनविज्जैनविदुपा विरचितायां बृहृष्िपनिकायामपि विखोक्यते | 

“ ज्ञाक्टायनोऽपि यापनीववतिग्रामाग्रगीः स्वोपन्नशब्दानृचासनवत्तावादौ भगवतः स्ततिनेवमाह्‌ '' इत्ति वैक्मे ह्ादयी चयोदये 
च शतके विमाना: मल्यगिरिसुरयोऽपि नन्दीसूववृत्तौ प्राहुः 

ाकटायनव्याकरगस्वोपन्ञवृत्तौ “ बरणद्‌ देवः पाण्डयम्‌ । मदहदमोववर्पोऽरातीन्‌ ” (४।३।२०८) इत्युदाह्रणानि प्श्य- 
न्तोऽन्यच्च वहुतरं परिबील्यन्तो विहा: चाकटायनस्य समयं दाकसंवत्‌ ७३९-७८९ मध्यं (विक्रमसवत्‌ ८७ १-९२४ म्ये 
निर्वारवन्ति । 

आवाराडगसूतरवृ त्तेः सूत्रकृताङ्गसूत्वृत्तेश्च कर्तारः चीलाचार्याः सूत्रटताङ्गवृक्तौ प्रावान्येन दाकटायनविरचितं केवचिभक्ति- 

प्रकरणमेवानुसुत्य केवलिमुत्ति सावयामाचुः, दच्वतामत्र परिविष्टे प° ८५-८८ 1 आचाराड्गवृत्तिरच तैः यकसंवत्‌ ८८४ वरप 
[ विक्तमसरंवत्‌ ९१९ वयं ]' प्रत्यन्त चन्तगेतोल्लेखानु सारेण चक्संवत्‌ ७९८ वपं [ विक्रमतंवत्‌ ९३३ चये | का विरचितेति तरेव 
स्पप्टमवेदितम्‌ । अतो विदद्धिनिदिचितः साकटायनसमयः संवदति यौलाचायंत्मयेनापि । 


अस्मिन्‌ विषये चाय्‌ रामप्रेमी-दलसुखभाई माल्वणिया ~ महेन्छकुमार नस्व्यादिमिरपि तेमु तेपु निवन्पेपु न्यायाकतार्वात्तिक- 
वृत्तेः प्रस्ताचायां न्यायकरमु्चन्््स्तावनायां, जर्मनदेकीयैः २0. २81२7 817 इत्येभिः प° हीराल्ल- 


जन-आादिनिथोवाव्यायास्यां च चाकटायनव्याकरणस्य आरलभापामन्यां प्रस्ताचनायाम्‌ अन्यैदच विद्रद्छ्िस्तत्र तत्र ययायोगं विस्तरेण 
चचितम्‌ 1 अस्माभिरपि अस्य ग्रन्वस्य रूर्जरभापामय्यां प्रस्तावनायां यथायो चित्ते निदिप्व्मेतम्‌ 1 सतत्ततत्र चिदोकनीयं 
विोषचिन्नासुभिः। 

वौद्धाचार्यघमेकी्पिविरचितात्‌ प्रमाणवातिकत्र [प्‌० ३०] एका कार्किापि उद्धृता, अन्येषामपि तद्ग्रन्थानं छाया तत 
तत्र विोक्यतेऽस्सिन्‌ ्रच्ये ! 


सम्पादनाघारभूता मदर्थः 


जस्य ग्रन्थस्य मूरूमात्राणां कारकाणां सम्पादनं विवाय मूद्रणम्‌ इत्तवौये १९२४ वरये पुम्यपत्तनात्‌ { 00१९६ ] प्रका- 
दिते जनसाहित्यसंोवकषे परिविष्टल्पेण श्रीमद्धजिनविज्यैविदितम्‌ । न 
ततः परम्‌ आगमप्रमाकरं्मूनि राजग्रीपुप्यविजयजीमहोद्यैवेषंददकात्‌ पुर्वं॑दंभातनगरे श्री शान्तिनायर्जननानभाण्डागारे 


स्वोपनवृत्तियूता अस्य अन्यस्य एकैव ताच्पव्रात्मिका -परततिरुपरव्वा 1 यतस्तत्संगो वनां त॑रेवं प्रेरितेन मयास्य सम्पादन- 
कार्यमारन्वमसीत्‌ । उपयोजिनी स्रामग्री अपि तैरेव प्रेषिता । अस्य सम्पादने इमे चत्वार अपदर्ना अवलम्विताः - 

2 मुनिरालस्रीपुप्यविजयजौमहामारगैरणदहिल्पुखपत्तने विचमानामेक्रं मूल्मावप्रतिमवलम्ब्य गृहीताः पठमेदा :। 

९ वीकानेरनगरे “ अगरञन्दजौ नाहटा ` समीपे विचमानामेकां मूरमा्ां जीर्भेप्रत्तिमवलम्न्य पुष्यविजयजीमहा मानैरेव 
गहीतः पाठ्मेदाः 1 

8 खंभातनगरे श्रीदान्तिनायजैनज्ञानसाण्डागारे (संख्याक २७३) विद्यमाना स्वोपनवृत्तियुतस्यास्य अन्यस्य ९ श्तमपत- 
पर्यन्ता॒ताल्पत्रात्मिका प्रतिः 1 अस्यां पतौ १, १८, ३४, ४१, ४७, ४८, ४९, ५८ इत्यङ्कानि पचाधि, ६२त आारभ्यान्ति- 


मानि च द्वित्राणि पत्राणि नोपलम्यन्ते ! ४० तमं पत्रमप्यवं तरुटितम्‌ 1 जस्य न्यस्य स्म्पादनमिमामेव एकां प्रतिमवलम्ब्य प्रावान्येन 
सम्पन्नमित्यपि ध्येयम्‌ 1 

स्या प्रतौ प्रान्तभाने क्वचित्‌ कानििदस्लरणि वृष्टप्रायाणौति न सम्यक्‌ पचित, पार्यन्ते, तयापि पूर्वापर्म्बन्धायनुसारेण 
महता चलुःश्रमेण च प्रायः सवेत्रापि पाठा निर्वारिताः। 

अस्यां प्रतौ सूलं तदृत्तिव्चेति मिश्चमेव वतेते 1 " उपेक्ित्तमात्र एव मूल्कार्किं्ः, तदुपरि अपेक्षिता वत्तिः: इत्यनयैव 
सरण्या ब्रन्वोऽ्यं ्चाकटावनात्रार्येण विरचितः 1 यावन्ति पत्राणि नोपक्भ्यन्ते तत्र॒ विद्यामाना मृल्कास्त्ति ९.2. प्रती 
अवरम्व्यात्र पूरिता :, तवापि तदवगत्येश्त्वन्तमुपयोनिना टीकांलेन वयं वञ्चिता एव । य: कच्च्दितावन्तं त्रटितर्म॑गं कुतदिचदपि 
शोवयिप्यति सर घन्यवादार्हौ भविप्यति । 
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^ 'अगरचंदजी नाहला ' समीपे विद्यमानानि सवृत्तिकस्याल्पस्य स््रीनिर्वाणप्रकरणान्त्यभागस्य अल्पीयसा केवलिभुक्ति- 
प्रकरणाद्यभागेन सहितानि त्रीण्येव ताख्पत्राणि । 

११, ?. प्रत्योः कास्वन कारिका न वियन्ते, पाठा अपि भनेकव्राशुद्टाः। 8. प्रतावपि केचित्‌ पाठा अुद्राः। ^. 
प्रतावप्येवम्‌ 1 युद्धत्वेन सम्भाविताः केचित्‌ पाठाः अत्र ( ) वृत्तकोष्ठके न्यस्ताः। येतु ग्रन्थान्तराद्याधारेण परिपूरितास्तेऽत्र 
[ 1 चुरल्कोष्ठके न्यस्ताः । 

अस्मिन्‌ कार्ये यथामति प्रयतितेऽपि हुस्तलिखितादर्शे"वभुद्ध्यादिवाहुल्यादस्मन्मतिमान्याच्च येऽत्र दोषा अवस्थिताः प्रादु- 
मृता वा ते क्षम्यन्तां सज्जनैरिति प्राये । 

वहुमानषेदनम्‌ 


द. 


मूनितजश्रीपुण्यविजयजीमहाभागैनेवैतत्‌ सम्पादनं कतु प्रेरितोऽहम्‌ 1 वप॑पञ्चकात्‌ प्राक्‌ सम्पन्नमप्येतत्‌ कायैम्‌ । तथापि 
विधिवनाद्‌ मुद्रणात्‌ प्रागेव तेपां दिवंगतत्वाद्‌ मुद्रितमिमं ब्रन द्रष्टुं तेऽस्माकं मध्ये न विद्न्ते। तथापि तेषां करकमले ग्रन्थ 
मिमं मनसा निधाव कृतज्ञतां कृतकृत्यतां चानूभवामि । 

अस्य अन्यस्य मद्रणं चिरविम्बितमासीत्‌ । "प्रो खीमचंदभाई चांपीभाई राह ~ रतिभाई दीौपचंदभाई्‌ देसाई - 
प° दलसुखभाई माल्वणिया ' दत्येभिर्मेहोदयैरस्य मुद्रणादौ महत्‌ साहायकमनुण्ठितम्‌ । 

अन्तेवासिभ्यां मुनिश्रीदेवभद्रविजय-मुनिशरीवर्मचविजयाम्यामस्म सस्पादनेऽनेकथा सहायकमनुष्ठितम्‌ । 

एते सर्वेऽपि घन्यवादमरहेन्ति 1 

परमात्मनः, पूज्यानां ुरुदेवानां पितृचरणानां मृनिराजश्रीमुवनविजयजी महाराजानां च कपया उत्थं सम्पादितोऽयं ग्रन्थो 
विदुपां पुरत उपन्यस्यते 


- इत्यावेदयति 
वित्रमसंवत्‌ २०२९ आच्य॑महाराजश्रीमद्विजयसिद्धिसुरीशवरपटालंकार- 
विजया दरामी आचायंमहाराजश्रीमद्विजयमेघसुरीश्वररिष्य- 
सादडी (राजस्थानम्‌) मुनिराजश्रीभुबनविजयान्तेवासी 


मुनिजम्बूविजयः । 


श्री शंखेहवरपाहवेनाथाय नमः 


वाचार्यमहाराजश्रीमदिजयसिद्िू रीदवरजीसद्‌गुरदेवेम्यो नम :। 
आचार्यमहाराजश्रीमद्विजयमेधसू रीर्वरजीसद्गुरुदेवेम्यो नम :। 
सद्गुरुदेवम्‌निराजस्रीमूवनविजयजीपादपद्मेभ्यो नम :। 


प्रस्तावना 


प्रम छृपादधु परमात्मा तथा परम उपकारी श्री सद्गुरुदेवनी' कृपाथी गाकटायनाचार्यं विरचित स्वोपनवृत्तियुक्त स्त्री- 
निर्वाणप्रकरण तया केवल्िभुकतिप्रकरण आ वे प्रकरणोनो वनेखो आ प्रथ प्रकारित धई रह्यो छेषए अमारे माटे घणो 
अनंदनो विपय छे. 


मारी संशोधन प्रवृत्तिना एकं महान्‌ प्रेरक, उपवु हक अने विविध रीते सहायक, अनेकानेक ज्ञानभंडारोना महान्‌ उद्धारक - 
अने विवि चास्त्रौना जजीवन महान्‌ संशोषक पुण्यनामघेय आगमप्रभाकर स्व० मुनिराज श्री पुण्यविजयजी महाराजे खंभातना 
श्रो जान्तिनाथजौ जानमभंडारमां विथमान एक मात्र अने करक खंडित आ सटीक प्रंथनी ताडपत्र लिखित प्रतिने आधारे भा 
गरथनूं संधोयन-संपादन कार्यं केटलंके वर्षो पूरवे मने सोपेलुं हतु. देव-गुर कृपाए यथासंभव संपादन करीने आ ग्रथनं प्रेसमेटर 
तंयार' करौने तेभोश्रौनी सेवामां में मोकछी अप्य हतुं. परन्तु तेओोश्रौनी तीतर ईच्छा छतां अनेक कारणोने कीधे तेनु 
मुद्रण तेमनी हयातीमां वई यक्युं नहि. तेथी आजे वा प्रथ मुद्रित यर्ईने प्रकादित थई र्यो छे ए वातनो जेम अमने हषं 
छे तेम आ कार्वना नूकभूत प्रेरक आने जोवा रही दउक्या नथी ए वातनुं अमने दुःख पण छे. छतां गमे तेमतोये 
एमनी भावना पूर्णं करी कराई छे ए वातथी अमने आनंद छे. 


विपथ : “स्तरीय मौक्षमां जई शफै छे तेमज केवलज्नानी जरूर जणाय त्यारे कवकाहार केष" ए आ ग्रंथनो विषय 
छे. जैनोमां रवेतांवर जनो आगम तथा अनुमान प्रमाणयी आ वंन वातो स्वीकारे. परंतु दिगंवर जनो आ वंन वातोनौ 
व्रिरोव करे छे अने ते साहजिक छे. कारणक दिगंवरोए ज्यारथी “वस्त्र-पा्रनो एकान्ते अभाव होय तो ज पांचमुं अपरिग्रह 
महाव्रत होई शक्रे" आ वातनो पुरस्कार शरू कर्यो त्यास्थी स्त्रीओने पांचमा महाव्रतनो स्वेथा निपेध करवो ज पडे ए परि- 
स्विति तेमना पक्षे निर्माण यर. केमके स्व्रीसोने वस्त्र विना चारी रके ज नटि अने वस्व हौय तो पांचमुं महाव्रत ज उडी 
जाय. पांचमुं महाव्रत न हौय तो सवेविरति चारित्र पण स्त्रीमौने न ज होई गके. अने सवंविरति चारित्र न होय तेथी 
मोक्ष परण स्त्रीयने न ज होई जके. एटठे जे आगमादि शास््ोमां साधु-ताव्वीओोने वस्त्रादि उपधिनुं विधान होय तथा स्त्री- 
निर्वाणनो उल्टे होय ते गास्त्रौने ज “मूढं शास्व्रौ लुप्त थई गयां छे' एम कीन उंडावी देवां अथवा प्रमाणभूत न मानवां 
यने पोते. मानेलां प्राचीन शास्त्रोमां पण ज्यां स्वीनिर्वाणनो उल्टेव आवत होय त्यां स्व्ीनिर्वाणनो पाठ ज डडावी देवो 
अथवा स्व्रीनिर्वाणनो अर्थं ज बदली नाखवो आ ज एमने माटे मागं रहै ए साहजिक छे. ते ज प्रमाणे भिक्षा-पा्रनो एकान्त 
अभाव मानवाने लोपे, तीर्थकरो माटे कोई पण प्रसंगे पात्रमां आहार वीजा कोई पण छावी शफै नहि अने तीर्थकरो केवली 
यया पछी भिक्षा माटे पोते जाय ए उचित छागे नहि एवा गमे ते कोई पण कारणसर केवलिभूक्तिनो पण एकान्त निपेध 
आवी पडयो. । 





१. दिग॑वसेमां अत्यंत पूज्य गणाता पड्खंडागम-धवक प्रंथनी प्राचीनतम हस्तक्िखित प्रतिमां मूढनो स्त्रीनिर्वाण संवंघी पाठ 
केवी व्यवस्थित रीते उडावी देवामां आव्यो छे ए माटे जुमो- श्री जैन सत्यप्रकान, वपं १५ अंक ९ ता० १५-६९-५० 
कर्माक १७७ना पु १७८-१८पमां अमायो केख ˆ दिगंवर जनौ अने संजद शब्द ” 
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स्वीनिर्वाणनो अने स्वीयोने स्वविरति चारिवसो निपेम करवाथौ (भगवान साधू-साव्वी-यावक-धाविका दप चतुनिव 
संघनौ स्थापना करे छेः आ वातनो ज उच्छेद थद्‌ जाय छे. साघ्वी जन दौवाधौ त्रिवि संघ वनौ जाय छे. एकान्ते 
वस्त्रनिषेधक दिगंवरोना पक्षमां मावा अनेकं दोपो अवी पडा. 

आम छतां श्राचोन समयमा, केटलाक तटस्थ अने विचारक ` यापनीय' नमे ओदवाता साधुमो पण हता कं जं 
दिगंवर-नग्न रहता होवा छतां एकान्ते वध्व-पात्रना विरोधी न हता. सामान्य संयोगौमां पोते वस्र न पैरता होवा छतां 
आपवादिक प्रसंगोमां सावृओो माटे तथा सामान्य रोते वधी स्राव्वोभो माटे वस्प्नुं परितरान स्वीकारता हुता, केवछिभूक्ति परण 
मानता हता, तथा आचारांमादि आगमो अने तेनी निरुक्ति वगेरेने पण प्रमाणभूत मानता हता. यापनीय संघना साधुखोएु 
जे साहित्य रच्युं छे ते पैकीनो आ पण एक ग्रंथ छे. आमां वे प्रकरणौ हौवा छतां वे स्वतंत्र प्रथ समजवाना नयी. एक 
ज म्रयनां वे प्रकरणो अहीँ ग्र॑यकरारने विवक्षित छे. स्व्रीनिर्वाणप्रकरणनी प्रथम कारिका जोतां जा वात स्पष्ट जणाने. प्रथम 
कारिकामां स्त्रीनिर्वाण अने केवलिभुक्तिनी रचना करवानी प्रतिना करीने खरेखर वीजी कारिकाथी ज स्वरीनिर्वाणनौ उर्चानो 
पुणक प्रारभ करप ठे. ए पूण चवा जः केवलिसुविहती चच्॒॑गकपरे प करे टे {सुध पू ३९ पं | तयी ए 
ज प्रंयनां आ वंने प्रकरणो अथवा परिच्छेदो समजवाना टे. 

कर्ता :- आ म्र॑थना कर्ता शाकटायनछेए वात आ ग्र॑थना पु ष्यमा ग्र॑थसमाप्तिमां रहेला “इति स्तरीनिर्वाणक्रेवलि- 
मुवितप्रकरणं (णे) । कृतिरियं भगवदाचार्यनाकटायनभदन्तपादानामिति 11” मा उल्लेखथी निदिचत छे. स्यादादरत्नाकरमां वादी 
देवसूरिए पण “ यदाह्‌ जाकटायनः ” एम जणावोने केवछिभूवित प्रकरणनी प्रथम कारिका उद्धृत करी दे 


१. दकशेनसारला कर्ता दिगंवराचा्यं देवसेनमूरिना कथन प्रमाणे विक्रम संवत्‌ २०५मा यापनीय संघ अस्तित्वमां आव्यो 
इतो. जुग जा अंगे तथा यायनोय साहित्य अंगे खूव ज विस्तारथौ विवेचन करतो कख -- 'यापनीय साहित्यकी खोज " 
[जैन साहित्य ओौर इतिहास, पृ० ४१-६०, केक -नाधूरोम प्रेमी | 

२. हरिभद्रसूरिविरचित षड्द्ननममुच्चयनी गुणरत्नसूरिरृत टीकामां जैनमतनिरूपमण प्रसंगे यापनीयो माटे नीचै मुजव 
उल्लेख छे -- 

“ अथादौ जेंनमते लिङ्ग-वेपा-ऽऽचारादि प्रोच्यते। जेना द्विविधाः श्वेताम्बरा दिगम्बराद्च ! तत्र उवेताम्बराणां रजो- 
हरण-मुखवस्त्रिका-लोचादिलिट्गम्‌ चोक्पटू-कल्पादिको वेपः; पञ्च समित्तयस्तिख्च गृप्तयस्तेषपामाचारः। . . . . . . 
अदिसा-सत्या~ऽस्तेय-त्रह्म-ऽऽकरिञ्चन्यवान्‌ क्रोधादिविजयी दान्तेन्दरियो निग्रन्यो गुरः । माधकर्या वृत्त्या नवकोटीविनरुदधस्तेषां 
नित्यमाहार : । संयमनिर्वाहा्थेमेव वस्त्रपात्रादिधारणम्‌ । वन्यमाना वमंलाभमाचक्षते । 
दिगम्बरा : पुनर्नाण्न्यलिङ्गाः पाणिपाव्राश्च । ते चतुर्धा काष्ठासंघ-मृलसंध-माथुरसंघ-गोप्यसंघभेदात्‌ । काष्ठासंघे चमरी- 

वारः पिच्छिका । गोप्या मायूरपिच्छिकाः! मलसंघे मायूरपिच्छैः पिच्छिका। माथुरसंघे मृलतोऽपि पिच्छका नादत्ता । 
आद्यास्योऽपि संघा वन्यमाना धर्मवृद्ध भणन्ति, स्त्रीणां मूक्ति केवलिनां भुक्ति सद्त्रतस्यापि सचीवरस्य म॒क्ति च न 
मन्यन्ते । गोप्यास्तु वन्यमाना धर्मलाभं भणन्ति, स्त्रीणां मुक्ति केवलिना भुक्तिं च मन्यन्ते । गोप्या यापनीया इत्यपि 
उच्यन्ते ! " - प° १६०-१६१ 

` पटुप्राभृतटीकार्मां विगंवराचायं श्रुतसागरसूरि जणावे छे के - “ यापनीयास्तु स्त्रीणां तद्‌भवे मोक्षं केवलि- 
जिनानां कवलाहारं . . . - कथयन्ति । ” (माणिक्यचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रंयमाला प्रकारित पु० ११) 

३. यापनीयोना विचारो करक अंशे इ्वेतांवरोने अने कईक अरो दिगंवरोने अनुरूप हता छतां तेमना आचारो दिगंवरोने 
विशेष अनुरूप होवाथी तेमणे रेदं घणुंखरं साहित्य दिगंवर साहित्यमां समाई गयु जणाय छे. आथी यापनीय आचाय 
शाकटायन रचा शाकटायन ` व्याकरणनो तथा रिवार्ये रचेला आराधना अपरनाम भगवती आराधना (अथवा मूला- 
साधना) आदि यापनीय ग्रंथोनो दिगंवरोमां ज धणो प्रचार छे. जुमो “जैन साहित्य ओर इतिहास "मां प्रकाशित थयेला 
नाधूराम प्र॑मीजीना चरण ठेलो- १ आराधना ओर उसकी टीकायें (पृ० २३-४०), २ यापनीय साहित्यकी खोज (पुण 
४१-६०), ३ शाकटायन जौर उनका शन्दानृज्ञासन (पु० १५०-१६२). 
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विक्रमनी प्राः चौदमी गताव्दीमां कोई स्वेतांवर जन विद्टाने तेमना समयमां उपकन्ध जैन ग्र॑थोनी एक सूची घणी लोवयोल 
पूर्वकं तैयार करी हती. तेमां कयो ग्रंथ कई भापामां कोणे रच्यो हतो तथा तेनुं केटलुं परिमाण हत्‌ इत्यादि वातोनुं सक्षिप्त 
निख्यण अविल छे. आनं नाम ॒“वृहृट्धिप्पणिका ` छे. एतिहासिक आदि दष्टिए आ बृहृट्टिप्पनिका घणी महत्त्वनी छे. तेमां जा 
ग्र॑थनो आ रते परिचय अप्यो छे-- 

“ केवक्िमूक्ति-स्वीमूकतिप्रकरणं शब्दानुश्ासनङृत्‌साकटायनाचाय॑कृतं तत्संग्रहरलोकाङ्च ९४1 ” 

आ उपरथो तेमना समयमां आ ग्रंय तथा गाकटायन व्याकरणना कर्ता शाकटायन एकज छे" ए वात खूव प्रसिद्ध हती 
एम जणाय छे. विक्रमनो वारमो-तेरमी जताव्दोना महान्‌ विद्रान प्रसिद्धं आचाय सल्यगिरिसरिए नन्दिसूव्रनी टीकामां नीचे 
सृजव गाकटायननो उल्केव कर्यो छे -- 

“ शाकटाथनोऽपि यापनोययतिम्रामाग्रणीः स्वोपजरन्दानुगासनवृत्तावादौ भगवतः स्तुतिमेवमाह्‌ ~ ` श्रीवीरममृतं ज्योतिने- 
त्वादि सर्वेवेदमाम्‌ । ` अत्र च॑ न्यस्ता व्याख्या - ' सववेदसां सर्वजञानां स्वपरदशैनसम्बन्यिसकल्गास्तानुगतपरिज्ञानानामादि प्रभवे 
प्रथममृत्पत्तिकारणम्‌ " इति ” पृ० १६८ । । 

काकटाय्रन व्याकरण उपर जाकटायने स्वोपन्ञ अमोघा नामनी वृत्ति रचेटी छे. तेमां शाकटायने आवदयक, छेदसूव्र, 
काल्किसूवो आदि आगम ग्रन्धोनो तथा निर्युकिति भाष्य आदिनो उल्लेख करेलो छे. घणा ज समयथी दिगंवरो आ आगमादि 
ग्र॑योने मानता नथी, यापनौयो मानता हता. .एट्ठे आचार्यश्री मल्यभिरिजीए शाकटायन माटे ' यापनीययतिग्रामाग्रणी ' तरीके 
करेरो उच्छेद वीलकुक यथार्थं छे. अथी आ म्रंथना प्रारंभमां ' यापनीययतिग्रामाग्रणीमदन्तक्षाकटायनाचायेविरचिते स्त्रीनिर्वाण 
केवक्लिभुव्त्तिप्रकरणे* एम अमे पण उत्लेव कर्यो छे. कारणके स्वीनिर्वोण-केवक्िभुक्तिप्रकरणना तथां शाकटायन व्याकरणना 
कर्ता शाकटायन एक ज छे एम मानवामां अमने की वाधा जगाती नथी. वृहट्िप्पनिकाकारे तो ए प्रमाणे जणवेलुषेज 
तेम ज यापनौय संघना सिद्धातो साथे पग आ वने प्रकरणो सुसंगत छे. आ वने प्रकरणोना कर्ता शाकटायन जेम एकान्ते दिगंवर 
नयथो तेम एकति सवेतांवर पण नथी आ वात वने प्रकरणोनी टीका जोतां स्पष्ट जणाई अवि तेम छे. [जृयो स्वरीनिर्वाणटीका 
पु० २२ वगेरे.]. आ व॑ने प्रकरणोना कर्ता शाकटायन यापनीय छे ए स्पष्ट छे. उपरांत जाकटायनव्याकरणनी स्वोपन्ञ अमोघा 
वुत्तिमां आवतो एक महत्वनो उल्टेल पण आ वातने पुष्ट करे छे. शाकटायन व्याकरण १-३-१६८नी वृत्तिमां जणाव्युं छे के -- 

| “सोमनः सिद्धेविनिङ्वयः भिवार्यस्य शिवार्येण वा 1“ 
आ श्िषार्यना ्तिद्धिविनिर्वयनो उल्टेख स्त्रीनिरवणि प्रकरण [प° १९]मां आ रीते छे-- 
“ अस्मिन्नर्थे भगवदाचायेशिवस्वामिनः सिद्धिविनिर्वये युक्त्यभिधायि आयद्ियमाह -- 
“यत्‌ संयमोपकाराय वतते प्रोक्तमेतदुपकरणम्‌ । 
"धर्मस्य हि तत्‌ साधनमतोऽन्यदधिकरणमाहाहन्‌ ।। 
अस्तैन्य-वाहिरव्युत्स्गे-विवेकंषणादिसमितीनाम्‌ । 
उपदेशनमूपदेशो ह्य पवेरपरिग्रहत्वस्य ।। ” 
शिवस्वामी अने शिवाये एक ज छे, उपरनौ वने आर्यागोनो उल्लेल पण साधुजने माटे वस्त्रादि उपधिनुं समर्थन करवा 
माटे करेलो होवायी शिवार्यं यापनीय हता अने व्याकरणकार तथा स्वीनिर्वणिकेवन्िभुक्तिप्रकरणकार लाकटायन पण एक ज 
हता अनै यापनीय हता इत्यादि अनेक वातो पण उपरना उल्टेखथी स्पष्ट धरई जाय छे. 
दाकटायन व्याकरणना २1१।१1 सूत्रनी अमोधावृत्तिमां “ इतिरिवायेम्‌ । तच्छिवार्यम्‌ 1 अहोरिवार्यं वर्त॑ते । चिवार्य॑गव्दौ 
लोके सुष्टु प्रथत इत्यथै : 1" आ रते खूव वहुमानपूवेक पुनः निवायेनो उल्केख करेलो छे ए जोतां तेम ज आराधना अपरनाम 
भगवती आराधना [मूलाराधनाुना कर्ता जिवायेनौ अत्यंत प्रसिद्धि जोतां जाकटायनने अभिप्रेत रिवा्यं अने भगवती आराघनाना 
कर्तां चिवार्य पण एक ज छे एम जणाय छे. ˆभगवती आराधनाना कर्ता चिवार्यं यापनीय हता" एम अनेकं युक्तिमथी 
नायूराम प्रेमीजीएु प्रतिपादित कर्णु छे. शिवायं यापनीय हता आधी ज, दिगंवरोमां अत्यंत पूज्य गणाता भगवती आरायनानी 
“ आचेलक्कुटेसियसेज्जाहूररायपिडकिदकम्मे ! 
वयजेदरुपडिक्कमणे मासं पज्जोसवणकप्यो 1! ४२१ ॥} ” 





22 


सा गाथानी अपराजितसूुरिए रची विजथोदया नामनी प्राचीन टीक्रामां [उच्छवास ४, पृण ६११-६१२'] प्रण 
थापनीय संघनो विचारवाराने अनुसरतो स्पष्ट निर्देय नवे मुजव जोवा मढ छे-- 


“ अवरैवं मन्ये पूर्वागमेपु वस्त्रपात्रादिग्रहणमुपदिष्टम्‌ 1 तथा हि आचारप्रणिवौ भणितम्‌ ~ ^ प्रतिछठिलेत्‌ पात्रकम्वकं ध्रुवम्‌” 
इति 1 असत्सु पात्रादिपु कथं प्रतिलेलना घ्रुवं कियते ? आचारस्यापि दितीयोऽच्यायो चखोकविच(ज ?}या नाय, तस्य- पञ्वम 
उदयो एवमुक्तम्‌ - “ पडिलिहणं पादयुंखणं उग्गहं, कडासणं, अण्णदरं उवरि पवेज्ज ” इति । तथा वत्थेसणाए्‌ वृत्तं - ^ तत्थ एसे 
दिरिमणे सेशं वत्थं वा धारेज्ज पडिहणगं विदियं 1 तत्थ एसे जुभे दे(?)से दुवे वत्थाणि घारिज्ज पटटिहणगं तदियं । 
तत्थ एतै परिस्महं अणविहासस्त तमो वत्थाणि धारेज्ज पडिचलेहणं चदत्थं । " तथा पायेसणाएु कथितं ~ “ हिरिमणे वा जुग्िदे 
वात्रि अण्णगे वा तस्त णं कप्वदि वत्थादिकं पादच(रितिए ” इति! पुनस्नोक्तं त्रैव ~“ अकवुपत्तं चा दारुगपत्तं वा मह्टिगपत्तं 
वा अप्पपाणं अप्पत्त (ह्‌) रिदं तथा (तह) प्पकारं पात्र॑न छाभे सति पड़गमहिस्सामि ” इत्ति! वस्व-पातरे यदिन ग्राह्यं कथमेतानि 
सूत्राणि नीयन्ते ? भावनायां चोक्तम्‌ -“वरिसं चौवरथारी तेण परमचेच्के तु जिषे ” इति । तथा सूत्रकतस्य पृष्डरीक्ेऽच्याये 
कथितम्‌ ~ “ण कटैज्जा वम्मकहं वत्ययत्तादिदेदुं “ इति) निवेये[ =निगीये |ष्युक्तम्‌ ~ “ कसिणाद्धं वलत्थकंवल्ादं जो भिक्लु 
पडिग्गहिदि पज्जदि मात्िगं लहगं ” इति । एवं सूत्निर्दिष्टे चे अचेरता कथम्‌ ? इति । 


अबोच्पते - अधिक्राणामागमेऽनूजातं वस्म, कारणविक्षया भिक्षृणाम्‌, द्वीमानयोग्वगरी रावयवो दुदचर्माऽभिरम्वमानवीजो वा 
परीपहसहने वा अश्मः स गृहणाति“ 


व्याकरणक्रार शाकटायन यापनौय होवायी शक्रटायनरचित अमोवा वृत्तिमां' आगमादिना उल्टेलो पण युसंगत छे. समयनी 
दृष्टिए विचार करतां पण शाकटायन व्याकरण तथा आ ग्र॑यना कर्ता जाकटायननौ समय वरावर मी र्हेदे. 


समय - ^ च्यते दुर्ये ४।३।२०८। ” आ व्याक्ररणमूत्रनौ टीकामां “ अरुणद्‌ देवः पाण्डयम्‌ ! अदट्दमोघवर्पोऽरातीन्‌ । " 
आ प्रमाणे उदाहूरणो शाक्रटायने अविला छे. विद्रानोद्‌ "अमोघव्े शनरुमोने बाढी नांख्या * आ वनावनो यिलाकेदोने भारे 
समथ विचरीने शकक्षवत्‌ ७३६ [ विक्रम संवत्‌ ८७१ यो लकसंवत्‌ ७८९ [विक्रम संवत्‌ ९२४] वच्चे कौर्दक समये अमोधा 
वृत्तिनी रचना शाकटायन करी छे एवो निर्णय कर्यो छे. 





१. एतक्मावश्यकमन्प्रापय । अथो एनं यथाक्रम सूव्रम्‌ । १।२।२०३। “ मासेन प्राभुतमवीतम्‌ । १।३।१२६। आम्नाती हादशांगे 
१।३।१७१। सूत्राण्यधीष्व निर्युक्तीरधीष्व, ।१।४।१२०, ४।४।१४०। सपड्जीवनिकायमधीते । सपिण्डेयणमयीते । २।१।१८ | 
मद्रवाहुना प्रोक्तानि भाप्रवाह्वाणि उत्तराव्यथनानि । ३।१।१६९ । चन्द्रमूर्योपरागरव निधतिो भूमिकम्पनम्‌ तृतीयं गजितं 
विचुदुल्का दाहो दिशां तथा 1। १11 स्मशानाम्पासमशुचिरुत्सवो दश॒ सन्व्यया 1“ इति कालिकसूत्रस्यानव्यायदेाकालाः 
पठिताः ३।२।७४ 1 अय त्वं सूत्रमयीष्र } अय त्वमनूयोगमाधत्स्व 1४।३।२८८-२८९। भवान्‌ खलु च्छेदसूत्रं वहेत्‌ ! ४।४।१३३। 
्रागर्थिवजरस्थ मतेन नम्‌ भवति १।२।१३ । अनु सिद्धनन्दिनं संग्रहीतार :। उप सर्वगुप्तं व्याख्यातार : ¡ उप विदोषवादिनं 
कवः! तस्माद्धीना इत्ययं :। १।३।१०४। तौथेकराणां पोडशः; चक्रवराणां पञ्चमः शान्तिः । . ... . सर्वेगुप्तस्याचार्यस्य । 
२।१।५० । लोषात्‌ सिद्धनन्दिनिः ! २।१।२२७। सिद्धनन्दिन आचायेस्य २।१।२२९। श्रूतपालस्तु ग्रहणं मन्यते ।४।१।२५२। 
भापापामिति श्रुतपालः । ८।१।२५३ } जंननन्दिनः संग्रह्‌ : । सिद्धसेनीय : स्तवं : ३।१।१८६} दशका उमास्वातीया › २।८1- 
१८२। कुमारो श्रमणा कुमारश्रमणा २।१।७८। षड्‌ नयानाहुः सिद्धतेनीयाः १।३।१७ } “ - साकटायन व्याकरण अमोघा 
वृत्ति । 


(4 €) 


याकटायनना तमय आदि विवे विस्तारथौ विचारणा शाकटायनव्याकरणनी प्रस्तावनामां जमन प्रोफेसर ड. ०८६२' 
1९५४ ए करेरी छे. प्रो. दौरलाल्जो जैन तथा डो० आदिनाथ उपाध्येएु शाकटायन व्याकरणना आमृखमां बीजी 
पण घणी जाणवा जेवी माहिती अेली छे. जिज्ञा्रुगोएु त्यां जोई च्वु. 
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सूव्रकृतांगनी वृत्तिमां शीलाचाययँ केवलिभुकितिप्रकरणने आधारे ज लगभग केवकिभुव्तिनी चर्वा करेली छे. आज शीला- 
चर्ये आचारांग सूत्र उपर परण वृत्ति रचेरी छे. 
विक्रम संवत्‌ १३२७ां ताडपत्र उपर र्खाएकी खंभातना श्रीशान्तिनाथ जैन ज्ञानभंडारनी (क्रमांक ४) प्रतिमां आचा- 
रंग सूत्रना द्वितीय श्रुतस्कन्धनी शशीलाचा्येविरचित वृत्तिना अन्तसां नीचे प्रमाणे उल्टेख छे -- 
“ आचारटीकाकरणे यदाप्तं पुण्यं मया मौक्षगमैकठेतुः । 
तेनापनीयालुभरादिमुच्चराचारमागंप्रवणोऽस्तु लोकः ।(१॥ 
चकनुपकाकातीतसंवत्सरङतेषु सप्तसु चतुरकीव्यधिकेषु वैशाखपञ्चम्यामाचारटीका दृश्धेति 1 
शीलाचार्येण कृता गम्भूतायां स्थितेन टीकंषा । 
सम्यगुपयुज्य रोध्या मात्सयंविनाकृतैरायें : ।\२।1 ” 
विक्रम संवत्‌ १५६पमां कागठ उपर ठ्खाएली लालभाई दल्पतभाई विद्यामन्दिर (अमदावाद)नी (क्रमांक ३९८०) 
प्रतिमां तथा अन्य पण अनेक प्रतियमां नीचे प्रमाणे उल्लेख छे -- 
^“ जाचारटीकाकरणे . . . . . 11 १॥ 
शकनृपकालतीतसंवत्सररतेषु सप्तसु अष्टानवतीत्यधिकेषे वैशाखशुदधपञ्चम्यामाचारटीका कृतेति 1 ” 
आ वने उल्लेखो जोतां आचा रांगसूवरनी वृत्तिनी रचना शीलाचा्ये शकसंवत्‌ ७८४ (विक्रम सं. ९१९) अथवा प्रत्यन्तर 


प्रमाणे शकसंवत्‌ ७९८ (विक्रम सं. ९३३)मां पूरणं करी हती. सूव्रकृतागनी टीकानी रचना तो व्यार पी कैटलाकं 
वपे अवे. 


१ ओ वृत्तिना करतुं प्रसिद्ध नाम ज्ीकाचारय छ, परु र्कार पौतातुं नाम सीराचार्य जणा छे ती ममे जः 
शीलाचा्यं एवो नाम निर्देश कर्यो छे. 
आगमोदय समिति प्रकारित आाचासंगवृत्तिमां प्रथम भ्रुतस्कन्धनी समाप्तिमां नीचे मुजव स्वना समयनो पार 
खपायेलो छ -- 
“ द्रासप्तव्यधिकेषु दहि शतेषु सप्तसु गतेषु गुप्तानाम्‌ । 
संवत्सरेषु मासि ,च भाद्रपदे शुक्लपञ्म्याम्‌ ।। १।1 
शीलाचार्येण कृता गम्भूतायां स्थितेन टीकंषा । 
सम्यगुपयुज्य शोध्यं मात्स्यविनाङृतै रर्ये : ।\२।। 
कृत्वाऽऽ्चारस्य मया टीकां यत्‌ किमपि सच्न्चितं पुण्यम्‌ । 
तेनाऽऽप्तुयाज्जगदिदं निवृतिमतुलां सदाचारम्‌ ।।३॥ 
व्णैः पदमथ वाक्यं पद्यादि च यन्मया परित्यक्तम्‌ । 
तच्छोधसीयमवर च व्यामोहः कस्य नो भवति ? ।४॥। । 
तत्त्वादित्याऽपरामिधानश्रीमच्छीलाचार्य विहिता वृत्तिवेह्यचयश्रुतस्कन्धस्य आचाराङ्घस्य समाप्ता ।! “ 

आ पाठ प्रमाणे आचासंगना प्रथम श्रुतस्कन्यनी वृत्तिनी रचना शीलाचायं गुप्त संवत्‌ ७७२मां पूर्णं करी हती एम 
फकिति थाय छे. आ गुप्त संवतना अर्थं विपे आज सुधी. घणी चर्चाभो चाली छे. (जुम इण्डियन एष्ठ्क्विरी ' इस्वीसन 
१८८६ पुस्तक १५ पृ० १८८, जैन साहित्य संशोधक ग्रन्थमालामां प्रकाशित जीतकल्पमूत्रनी प्रस्तावना तथा चरप्यतन-महापुरुस- 
चरियंनी प्रस्तावना वगैरे. डो. पीट इण्डियन एण्टिक्वेरीमां जणावे छे के  शीलाचाये गुप्त संवत्‌ अने शकसंवत्‌ एक समजीने 
शकसंवत्‌ अथेमां गुप्त संवतूनो निर्दे कर्यो छे ' वगेरे) 

परन्तु विरोप तपास करतां, सौथी प्राचीन गणी दकाय एवी खंभातनी वें ताडपत्रीय प्रतिमां तथा छा. द. वि्या- 
मन्दिर (अमदावाद)नी विक्रम सं. १५६५ तया १६६८मां ठक्खाएरी अमे जोएली प्रतिओमां प्रथम श्रुतस्कन्धनी वृत्तिने अन्ते 
आवो उपर जणावेलो कोई ज पाठ जोवामां आवतो नथी. मात्र वीजा श्रुतस्कन्यनी वृत्तिने अति समग्र ग्रन्व समाप्त थाय छे 
ते प्रसंगे ज रचना समय अपे छे जे अमे भहीं दर्यान्यो छे. 
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शाकटायनव्याकरण उपर अमोघा वृत्तिनी रचना विक्रमसंवत ८७१ थौ ९२४ वच्च कोरक रागव्रे धयेटौ छ एवौ चिहा- 
नोनो निरिचत मत अमे पूर्वे जणावी गया छौएु. स्त्रीनिर्वाण-केवलिभूवितिप्रकरणना कर्ता अने व्याकरणकार्‌ गाकंटायन जो 
एक जं छे तो व्याकरणकार लाकटायननो समय ज स्त्रीनिर्वाण-केवलिमुक््िप्रकरणकार शाकटायननो समय समतवो जोर्दृएु. अचा- 
रंग तथा सूतछृतांगना टीकाकार शीलाचार्यनो समय नक्कौ करती कसते गाक्टायनना स्मयने परण नकध्षमी ठ्वो बीर्दपु. 

स्वरीनिर्वाण-केवल्िभुव्तिप्रकरणनी टीकामां अनेक स्थले वौद्धाचायं धर्मकीतिना न्यायचिन्दु आदि प्र॑योनी छवा छे. धमं 
कीतिना प्रमाणवाततिकमांथी एक कारिका पण उद्धुत करटी छे. एट्टे आ ग्र॑यनी रचना वमंकीतिना प्रयो पटी छे तेमज सू्र- 
छृतांगनी रीलाचाय॑कृेत टीकानी पूवे थयेलो ज छे ए वात वीौन्क्रुक स्यष्ट छे. घर्मकौतिनो समय विद्रानो सातम दत्ताब्दी 
आसपास गणे छे. 

रथकार ~ गाकटायन महावैयाकरण तरीके प्रसिद्ध छे ज. तेमना व्याकरणनी अद्मुत छाया दैमचनद्राचार्वे स्वेना सिद्ध- 
दैम शब्दानुशासन उपर पडली छे, ए विपे तुल्नात्मक रीते घणुं ल्खायेदं छे. ए उपरांत गाकटायन दरनयास्ोना पण महा- 
विद्रान छे ए वात आ ग्र॑य वांचतां स्पष्ट जणाई अवि छे. संभव छे के स्वरीनिर्वाण-केवलिभुक्तिनी चर्चानी आवी दार्दोनिक 
दौरीथी रजुखातत तेमणे प्रारंभी होय के जने पाखछ्छना इवेतांवर आचार्यो अनुसर्या होय. आ ग्र॑वमां आवतं अनेकानेक भआागमादि 
दास्त्रोना उद्धरणो जोतां चाकटायननुं आगमादि धर्मेलास्त्रोन्‌ लान पण विदाठ यने अगाव दतुं ए स्पष्ट जणाई भवि छे. 





“ दाब्दानुगासनं शास्त्रमिदं महाश्रमणत्रघाधिपतिर्भगवानाचार्यः शाकटायनः प्रारसते 1 ” अमोवावृत्तिना प्रारभमां आवता आवा 
निर्देनयी सिद्ध थाय छे के शाकटायन विला श्रमणसंघना नायक पण हता. आधी जं मल्यगिरिआचारये गाकटायन मटे 
यापनौयपतिग्रामाग्रणी तरीके करेखो उल्ठेख तथा श्रुतकेवचिदिशीय तरीकेनौ शाकटायनव्याकरणना पादोनी समास्ति आदिमां 
मठतो निर्देश पण यथा्ये छे. शाकटायनव्याकरणनी चिन्तामणि टीकाना रचयिता यक्षवर्मा टीकाना प्रारंभमां 


स्वस्ति श्रीसकलन्ञानसा प्राज्यपदमाप्तवान्‌ । 
महाश्रमणसंघाधिपतिर्यः शाकटायन : 11 ३1 


ए रीते शाकटायनने व्णवे छे. शाकटायननुं विविध विषयोनुं अगाघ ज्ञान जोतां आवुं वर्णन जोवा मठे ए स्वाभाविक छे. 

पटति -प्रंयकारे मिश्र पद्धतिथी आ श्रय स्चेखो छे जेमां मूढ अने टीकानूं मिश्रण हौय छे-मिश्रण करवामां आवे 
तो ज जेमां घणीवार अर्थं पण समजाय छे. एक ज प्रथमां केटलोक भाग मूट्ट कारिका रूपे छे अने केटलोक भाग टीका 
स्पे छे. ए युगमां आ पद्धति प्रचलति इती. जुमो दिङ्नागनो प्रमाणसमूच्चय तथा धमम॑कोतिना प्रमाणवात्तिकनो स्वार्था- 
नुमानपरिच्छेद वगेरे. मिश्रक टीकानौ पद्धत्तिवी स्वायेला भ्रंथोमां मूढ अने टीका मछीने ग्रंथ वने छे. 

विलिष्टता - आ म्रंथमां घणी घणी विरिष्ट वातो जोवा मले छे. पृ० १९ पं. २२-२देमां ओघ, अणु अने आौपग्रहिक 
एम त्रण प्रकारनी उपधिनो उल्लेख छे. ओधिक अने ओपग्रहिक वे प्रकारनी उपधिनो उतल्लेख श्वेतांवर ग्र॑थोमां घणे स्थले अवि 
छे. †अणु" प्रकारनी उपयि ए यापनीय संघनी विशिष्टता छागे छे. । 

जामा जे आगमपाटो उद्धूत करवामां अवेला छे तेमां पण विशिष्टता देखाई आवे छे. दवेतांवर परपरामां जे आग- 
मोनी पाठ परपरा प्रचक्ति छे तेनाथी थोड़ो पाठभेद केटले य स्थले छे अने तेनो अमे ग्रथना टिप्पणमां (जुग पुण १९ 
टि० वगैरे) अथवा परिव्विष्टोने अंते अवतरणोनी अकारादिक्रमथी ज्यां सूची अपेली छे त्यां यथासंभव नि्देदा करेलो छे. 
उवेतांवरोनौ जेम यापनौयो आगमादिने जरूर मान्य राखता हता, छतां तेमना पासे आगमादिनी कैटलीक. विशिष्ट पार्परंपरा 
हती ए वातं जरूर जगाय छे. 
` मा वने प्रकरणोनुं अवगाहन करतां आवी अनेक वि्िष्ठताओ जोवा मट्ो. 

महत्ता -आ ग्र॑थनो केटलो वधो प्रचार हदे ए वातत एटा उपरथी पण समजी बकाय तेम छे के ग्रंथकार यापनीय 
होवा छतां ते पीना अनेक महान्‌ चवेततांवर ग्र॑यकारोए स्व्ीतिर्वाणप्रकरण तथा केवकिभुक्तिप्रकरणनो छृटयी उपयोग पोताना 


भ 


्योमां करथो छे. प्रमेयकभनमारतेण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्र आदि ग्र॑थोना कर्ता प्रसिद्ध दिगंवराचायं प्रभाचन्द्र पण जा प्रकरणोने 
मुस्यतया सामे राखीने स्वरीनिर्वाण तथा केवक्िभुक्तिनो पूर्वपक्ष र्यो छे. केटरीये दाताब्दीय सुधी आ प्रथन खूब महत्व अने 
प्रचार हये ए आ उपस्यौ समजी जकाय छे. वादिवेताल गांतिभुरिए रचेरी' उत्तराध्ययनसूव्रनी पादय टीकार्मां आवती युकिति- 
मोने आधारे मूनिचनद्रसुरिना शिष्य वादौ देवसूरिए दिगंवराचायं कुमूदचन्द्रनो पाटणमां पराजय कर्यो इतो चा प्रसिद्ध वात 
छे.: वादिवेतार गतिसूरिए उत्तराध्ययन सूव्रनी पादय टीकामां शाकटायनविरचित स्व्ीनिर्वाणप्रकरणने सामे राखीने ते*आधारे 
छगमग वधूं न्ये ए वात आ ग्रंयनं द्वितीय परिक्ञिष्ट जोवाथी समजा. 

भ संवंधमां पृ. दलसुखभाई माक्वणियाए न्यायावतारवातिकवृत्तिना टिप्पणमां (पृ २८५ )जेर्ख्युं छे ते पण जाणवा 
योग्य होायौ नीचै उद्धृत करवामां अवे छे-- 

“स्री मोक्षकी दार्जनिक चर्चा संस्कृतम शाकटायनने सर्वप्रथम की हो एेसा जान पड़ता हैँ । उनके पहले चर्चा चल 
पडी थी ° इसमे तो संदेह नहीं चिन्तु उस चर्चाको व्यवस्थित रूप स्व प्रथम उन्दने दिया है यह इसलिए संभव जान पडता 
है कि स्वोमोदाका समर्थन करनेवाले श्वेताम्बर दानिक ग्रंथ ओर स्व्ीमोक्षका निराकरण करनेवाले समस्त दिगगवर दानिक 
ग्रन्थ गाकटायनके स्त्रीमुक्त्त प्रकरणको ही आधारभूत मान करके चरते है ! इवेताम्बर अयने पक्षक समर्थनमे उक्त प्रकरणका 
उपयोग करते है मौर दिगम्बर उक्त प्रकरणकी प्रत्येक युवितिको पूर्वप्मे रकर उसका खण्डन करते हँ 1 

जानां जिनमदरने* युभितपुरःसर वस्वका समर्थन करनेका प्रयत्न किया ह किन्तु स्त्ीमूनितकौ चर्चा उन्होने नहीं कौ । 
आचाय कुन्दषुन्दने इस प्रष्नको उठाया है किन्तु वह दानिक ठंगकी चर्चा न होकर आगमिक मालूम होती है ॥* उनके 
वाद ही इस चर्चानि गंमौर ल्प पकड़ा है इसमं तौ संदेह है ही नदीं 1 पूज्यपाद जैसे आचाय मात्र निपेष करके ही चुप 

रह जाते है, विश्चेप युक्ति नहीं देते ! अकलंकने भी विदोष चर्चा नहीं की 

प्रतीत होता है कि स्वीमूक्तिकौ चर्चा प्रथम यापनीय भौर दिगम्बरोके वीच शरू हुई । यापनी्ोने स्त्रीमोक्षका समर्थन 
किया । उन्दीकी मुन्तिओंको श्वेताम्बरोने अपनाया । आचाय हसिभद्रने इस चर्चाको रवेताम्बरीय ग्न्धम प्रविष्ट की हो 
एसा जान पड़ता है। आचार्यं॑हरिभद्रने इस ॒चर्चाको यापनी्योसे ल्वा है इस विषयमे सन्देह नहीं ! क्यों कि उन्होने 
नखितविस्तरामे इस विपये प्रमाणभूत यापनीय तन्रको साक्षी रूपस्े उद्धृत किया है । कल्तिविस्तरा पृ. ५७। 

इसके वाद तो यह्‌ चर्चा मुख्य रूपसे श्वेताम्बर भौर दिगम्बरोके वीच हुई दै । किन्तु दौनोकी चर्चाकी मूल भित्ति 
शाकटायनका स्त्ीमूषित्तभकरण हौ हा दै । उसोके अ।वार पर अभयदेव, भमाचद्र, वादौदेवसूरि भौर यशौनिजयजीने इस 
चर्चको उत्तरोत्तर पल्कचित कौ दै। 

व 
१. जुओ दितीय तथा तृतीय परिजिष्ट ।। 
२. उत्तराध्ययनग्रन्वटीका श्रीगान्तिसुरिमि :। 

विदये वादिनागेन्रसन्नागदमनी हि सा।।८९॥ 

शिष्येण मुनिचनद्रस्य सूरेः श्रीदेवसरिणा । 

तन्मव्यत उपन्यस्तस्त्रीनिर्वाणवलादिह्‌ ।! ९० । 

पुरः श्री सिद्धराजस्य जितो वादे दिगम्बर: 1) ॥ ४ 

तदीयवचसां मिश्रा विद्रद्‌ःसाधसाधिका।। ९१॥। । 

” --प्रभावकचरितमां गान्तिसूरिप्रवन्ध 
३. देखो स्तरीमक्तिप्रकरणमे पूवेपक्न । 
४. विशेषा. गा. २५५८से 1 
~ ५. सूत्रप्राभृत -(षटूप्राभृतान्तगेत) गा० २३-२६। & # 
६. सर्वार्थ. १०.९.। राजवा० प° ३६६1 | 
७. सन्मत्ति. टी° पु० ७५१1 न्यायकु. पू० ८६५ । प्रमेयक० पु ३२८! शास्ववा० यशो० पृ० ४२४-४३० । स्याद्वादर० 
(वरटित) पृ० ११२२ । । । 
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परसतुत्मे नान्त्वाचारयने भौ मूख्यरूपसे नाक्टायनके प्रकरणको टी पूर्वोत्तरपलकी चर्च आवार वनाया हं जो तृलनास 
स्पष्ट होमा!“ 





श 


न्यायरकृमुदचन्रं दितीयमागनौ प्रस्तावनामां पं० महेन्द्कुमारजीएु जे च्च्युं छेते परण जाणवा योग्य टौवाथी वहीं नचि 
उद्ृत करवामां अचि छे ० ~ 
“ रष्टरकूटवंदी राजा अमोधवपंके राज्यकाल (ईस्वी. ८१४८८७७) मे नाक्टावन नामके प्रसिद्ध वयाकरण टो गए 
(प १ ५ व € = 9 (3 ५ वाह्य जा ~~ वहत कच्छ ख दिगम्बरो रर मन्त जलता ध्र ॥ ये सृर्न रहत 
ये यायनौव संघक्रे याचार्यं वे ।° याषनीयसंघक्रा वाह्य आचार वहत कच्छ दिगम्बरो मिलता जुल्ता था। यं नग्न 


। 


५१ 


[न्‌ [० ९. न दाकथायनव्याकरण -----------------~--- पूर्‌ 1 ग ~ 
व्वेताम्त्रर अग्मोको नादरकीं दृष्ट्ति देखते थे । जा. दाक्रटायननं अमोघवपेके नामसे अपनं चाकटायनव्याकरण प्र्‌ ` अमोघ 


त 
~ध १४ 


॥ 


८2 


वृत्ति * नामकी टीका वनाई थी) अतः इनका समव भी च््नभग ई. ८०० से ८७५ तक समलना चाहिये । यापनीयसंघके 
अनुयायी दिगम्बर आर्‌ उवताम्बर्‌ दोनों सम्प्रदायोकी कु कु वतको स्वौकार करते धे! एक तद्द यह्‌ संव दोनों सम्भ 


दायको जोडनेके चषि ग्छंखटाक्रा कार्यं करता था। आचर्य मल्यमिर्लिं जपनी नन्दीसूत्रकौ टीका (पृ० १५) मे नक्रटायनको 


ˆ यापनीययतिग्रामाग्रणो ' चिदा है - “ लाकटायनोऽपि यापनौययत्ति्रामाग्रमौ : स्वोपन्ननव्दानुयास्ननवृत्तौ । ” गाकटायन ाचष्यन 


जपनी समोघवृत्तिमं छेदमूत्र निर्युक्ति काच्िकिमूत्र जादि र्वे प्र्थोका वड़े आदस्से उल्टे किया दै । आचार्यं दाक्रटायननें नेबष्छ | 
कवलाहार तया स्तौमृन्तिके समथेनके छिए स्वौ मूव्ति मौर केवच्िमुविति नामके दो प्रकरण वनाएु हैँ 1 विगम्वर्‌ अौर ववेताम्वराकं 
प्रस्मर्‌ विकनावमें ये दोनों सिद्धान्त ही मूख्य माने जति हैँ! यों तो दिगम्बर प्रन्योमें कुन्दङ्ुन्दाचायं पूज्यपाद जादिके ब्रन्थोम 
स्वीमुव्तति यौर कैवन्िमुवित्तका स्ूवरल्यत्ते निरमरन क्रिया गथा टै, परन्तु इन्दी विपयोके पूर्वोत्तरपन् स्यापित करकं जस्त्रा्थेका 
ल्प आ. प्रभाचन्नेः दी अपने परमेयकमल्मार्तंण्ड तया न्यायकरमुदयचन्द्रमं दिया है । दवैताम्बरौके तकंत्ादित्यमे हम सर्वप्रथम हरि- 
भद्रसूरिको लल्तिविस्तरामं स््रौमुक्तिका संक्षिप्त समथेन देखते है, परन्तु इन विपयोंको जास्त्रार्यका सर्प सन्मतिर्दकाकार यभय- 
देव, उत्तराव्ययन पाद्रयटीकाक्त रदयिता जान्तिन्रुरि, तया स्याद्रादत्लनाकरकार वाद्वि देवमूरिने ही दिया दै। पीठे तो ययो- 


विजय उपाव्याय, तया मेघतरिजयगणि गदिने पर्बाप्त साम्प्रदायिक् ल्पते इनका विस्तार किया टै} इन विवादग्रस्त विपयों 


पर चि गए उभयपक्षीय साहित्यक्ना रेतिहासिक्र तथा तात्त्विकदृष््टिमे ध्म जव्ययन करने पर यह्‌ स्पष्ट ज्ञात हो जाता 
दै कि स्वौमुक्ि भौर केवन्विमूक्त्ि विषयोके समर्थनका प्रारम्भ च्वेताम्बर आचार्योकौ अ्येला वापनीौयप्तध वाने हौ पहिले 


तथा दिलचस्मीके साथ किया हे। इन वियौको यास्त्ा्थका रूप देनेवाद्े प्रभाचन्द्र, अभयदेव, तथा नान्तिसूदि करीव करीव 
समकालीन त्था समदेदीय थे । परन्तु इन घाचार्योने अपने पके सम्थेनमें एकर दूसरेका उल्लेखं या एक दरसरेकी दटीलोका 
तालात्‌ खंडन नहीं क्रिया । प्रमेयकमच्मात्तण्ड भौर न्यायकरुमुदचन्द्रमं स्व्रीमुक्ति जर केवकिभुक्तिका जो विस्तृत पूर्वपक्ष ल्वि 
गया हं वह्‌ किसी व्वेतांम्वर आच्रायके ्रन्थका न होकर यानौवाग्रगी जाकटायनके केवक्िमुक्ति मौर स्त्रीमुक््ति प्रकरण्योस ही ` 
च्वि ग्या है। क 


इन ग्रन्थक उत्तरपलरमे जाकटायनके उक्त दोनों प्रकरणोकी एक एक दलील्का दाब्दः पूर्वपल करके सयुक्तिकं निरास 
किया गया है । इसी तरह यनयदेवकौ सन्मत्तितकटीका, यर जान्तिनरुरिकी उत्तराव्ययन पाइयटीका जौर जँनतकंवात्तिकमें शाकः 
टायनके इन्दं प्रकरे जवार ही उक्त वार्तोका समर्थेन क्रिया गया ह1 ह, वादिदेवसूरिके रत्नाकरमें इन मतभेदो 
दिगम्बर 


मौर वेताम्वर दोनो त्ामने सामने अति दै । रतनाकरमे श्रमाचन्रकौ दलं पूर्वपश्र ल्पमे पाईं जाती द! तात्य 
यह्‌ कि 


परमाचन्द्रने स्व्रमुक्तिवाद तया केवलिकिवखाहारवादमें दवेताम्बर याचार्योकी क्जाय शाकटायनके केवलिमुव्ति ओर 
स्ीमुक्ति प्रकरणोको हौ जपने च्ंडनका प्रान च्घ्य वनाया ह । न्यायकुमुदचनद् (पृ ८६९)के पूर्वपक्षे ' गाकटायनके स्त्री 
मुक्ति प्रकरणकौ वह्‌ कारिक मी प्रमाण ल्पते उद्धृत कौ गई है। 
“" गाहृस्पयेऽपि नुत्नत्वा विच््याताः ीख्वत्तया जमत्ति । 
सीतादयः कयं तास्तपत्नि वित्त्वा वियीलाद्च 1! ” (स्ीनिर्वाण० ३७) 
न~~ ~~ < 
१ देखो-पं, नायूखमप्रेमीका “यापनीव प्नाहित्वकी खोज 
 यापनौय संव” (जैनददान व्यं अंक ७ ) च्च । 


(अनेका वपं ३ क्रिरण-१) तया प्रो. ए. उपाध्यका 
र यें प्रकरण जननाद्धित्यसंयोवक कंड २ जंक ३-४नं 


मुद्रित हए दै 
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संपादन - ईस्तौरन १९२४ पुनाथौ प्रफायित गये जैन साहित्य-मंसोधक ' (खंड २, अंक ४, परिनिष्ट) मां ‹स्व्रौमुक्ति- 
केवलिभुव्ति-प्रकरणयुस्मम्‌ * ए नामे आ वें प्रकरणोनी मूठ मात्र कारिकाओो छपाई हती. मूढ हस्तकिदित प्रतिमां अनेक अशरु- 
द्विगौ होवा छतां, विद्धानोने चा कारिकाजो घणी उपयोरौ यई छे. स्व० आगमप्रभाकर मृनिराज श्री. पुण्यविजयजी महाराजे 
रंगभय आठ दपं पूरवे स्वोपन्वृत्तिसटित आनु संपादन कार्यं मने सोप्युं हतुं. आनौ प्रतिओ संवंधमां सं० २०२३ श्रावण- 
भुदि सत्तमे असदावादयी करेला मच्रमां तेनोधीए नच मृजव जणाब्युं हत्‌ -- 
नौमुविति-केवच्िमुकनिनी एक नकल पाटणमां नूढ मात्रनौ 2. वीजी एक नकल अतिजीग्रं हारुतमां नाहटाजी पासे 
ठे. आ वनेव नकन्येने मेँ वहु ज चोवव्ताईथौः मेको छे. ठीकानी नकल खंडित जे मायने मोकलौ टं ते संभात शान्तिनाथ 
` ानमं्ारनौ छेते अनुमान चौदमा सैकाना पूर्वा्धिमां क्खेरी छे. ते मिवाय वौजी एक ताड्पत्रीय प्रतिनां त्रण-चार पानां 
नाहटाना सग्रहूमाथी सचा हता. तेनो नकन आपणे करार्व( लोधी हती. जे आपणा पासे छे पण ते घणी अन्ध छे. आ पानां 
जोतां ज स्था जाव्यो हतो के आ वे प्रकरणो उपर सेका पण रवादं छे. ज्यारे खंभात गयो त्यारे आपने जे प्रति मोकली 
छेते जोतां आनंद थयो. चंडित दीवा छतां षणो भाग होवाथी आनंद मान्यो. “ 
याः प्र* मुनिराजध पुण्षविजथजी महाराजे अनेक स्यव्योना महेत्वना प्राचीन ज्ञानभेडारोनो उद्धार करेलो होवाथी कथां 
महत्वनो पति छे एनो एनने ज सविशेष स्पार होवायो मे एमे मोककेको सामग्रोने आधारे आ ग्रंथनुं संपादन करेलु 
* एक्वरे नोचे मूजव चार्‌ प्र्तिमोनो आधार जानां केवायो छे. तेनो परिचय आ प्रमाणे छे-- 
मूनिराजश्रौ पण्यविजवजी महाराजे पाटणनौ मूढमाजनौ जें प्रतिनो उल्टेव उपरना पत्रमां कर्यो छं जने जनी साथ 
मे्वौने-सुवासैने अनपादित्यसं्ोधकनो मुद्रित कारिकायो तेओश्रीए मारा उपर मोकलो हती तेने आधारे घणां वर्षो पूरवे 
जेन साहित्यसंभोधक्र मां पू कारिकाओ छपायेलौ हतो एवौ मारी संभावना छे. आ पाटणनी प्रतिनौ अमे ? संज्ञा राखी षे. 
प श्रीजगस्चंदजी नाहटानौ जे मूढ मात्रनौ प्रतिने आधारे मुनिराज श्रीपुण्यविजयजी महाराजे जैन साहित्यसंशोधकनां 
मुद्रित पुस्तक्रमां पाठंतरो नोधीने मारा उपर मोक्रलेलां छे तेनो अमे पु संज्ञा राद छे. 
` § व्ंमातना श्रौ जान्तिनाथ जँननानभंडारनौ ताउपत्रीय प्रति (नं. २७३) नी अमे 8 संना राखी छे. आमां प्रथम पत्र, 
१८, ३८, ४१, ४७, ४८, ४९, ५० अलं पत्रो नथी. तया ६१ पीनां श्रय समाप्ति सुधीनां छेल्लां जेवा पत्रौ होय ते 
वधां जं पत्रो नथी. उपरांत, ४ण्मुं पत्र अधुः खंडित छे. ‹ 
^ अगरचंदजी नाहटाना ताडपवीय संग्रहमाथौ मटेलां मात्र तरण पत्रो के जेमां सटीक स्व्रीनिर्वाण प्रकरणनो थोडो अंत 
भाग तया सटीकं केवलिभुक्तिप्रकरणनो प्रारभनो अल्प भाग महे ठे. आ ३ पत्रनी अमे ^ संना राखी छे. 
जा प्रथमां जे पाठ अमे कल्पनाथी सुधारेखो रेते () आवा कौँसिमां मूकेठो छे, पण जे अमे उमेरेलोचेते [ | 
अवा ब्रकेटमां मृकरेटो छे. | 
कारिका-जैन साहित्य संशोवकमां स्त्रीनिर्वाणप्रकरणनी ४७ कारिकाय तथा केवकिभुव्तिप्रकरणनी ३७ कारिकाओ 
छपवेटौ छे. स्व. मृनिराजश्री पुण्यविजयजी महाराजे पि, 2 साथे मेदवीने स्त्रीनिवणिप्रकरणनी कारिका ४९ नोषी छे, 
दकौकतमां टीका साथे मेव्टवतां केटलीक कारिकामो स्पष्ट रीते आमां छूटी जाय छे. 8 प्रतिमां कारिकाओोना भागो टीका 
साथे मिधित छ अने कारिका साथे संख्यांकनिर्देय कोई पण स्थे करेको नयी. एके मू कारिकामो कई कई अने केटी ? 
ते नक्की करवानुं अमने घणुं दुष्कर ल्म्यु. छतां ^ प्रतिमां स्त्रीनिर्वाणनी छेल्ली व्रण कारिकाओ पासे ५२, ५३, ५४ एम अंक- 
निरदेग करेखो होवाथी ते पूर्वेनी कारिकायोनो संख्याक अमारी कल्पनाथौ गोख्वीने स्व्रीनिर्णाणप्रकरणनी मूर कारिका प्रारं- 
भनां ७ पृष्ठां तथा १३ थौ ३८ पृष्ठमां छापवामां आवी छे. जुगो पृ. १दि. २, पृ० ३७ टि०५.अआ छपाया पी 
वृहद्विप्पणिक्रानो उल्लेख अमारा जोवामां अव्यो. जेना आधारे स्त्रीनिर्वाण-केवलिभुक्तिनी वधी मठी ९४ कारिकाओ थवी 
जोईए. अने सटीक ग्रंथ जोतां ९४्नी संख्या वरावर मी पण रहे छे. एट्ठे अमे प्रथम परिशिष्टमां ए रीते अंक गोख्वीनें 
मृष्ट स्त्रीनिर्वाण प्रकरणनी ५७ कारिकाभो छापी छे. ते पटी परिदिष्टादिमां अमे ए ज अंकोने अनुसर्या छीए. [प तथा ए प्रतिमां 
केटीक कारिकाओ ज नथी तेम ज कोर्दूक कोरक स्थद्टे कारिकाक्रममां विपर्यास पण छे. (जुजो पृ० ६ टदि० ३. पृ० ११ 
टि० १) एवे आ प्र॑थना संपादनमां अमे § ने ज मुख्यतया अनुसर्यां छीए. 8 प्रतिमां अनेक स्थे पाठो अमने अशुद्ध 
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जणाया छे. छतां ज्यां ऽ प्रतिमां पचो ज मढा नयी त्यां कारिकासोने पूर्णं करवामां एए तथा ए प्रतिए अमने घणी ज सहाय 
करी छे. (जुमो पृ. १३ टि. २ वगेरे) । 
परिकचिष्ट - द्वितीय तया ततीय परिजिष्टो जोवाथी पुवचिर्योए आ प्रथने केवो आधारभूत वनाव्यो हतो समजादो. 
तेमज पूर्वना ग्रयकासेएु एक ज विपय उपर केव विविव रीते चर्चा-विचारणा करी छ तथा एक बीजा उपर्‌ कंवा केवी रीते 
छाया पडी छे ते पण जोवा मग्ये.ते ते चर्चा स्वीनिर्वाण तथा केवक््िभुक्त्तिना कया कया अंशने मल्ती भवे रए तुलना 
यमे दवितीय-तृतीय परिचिष्टना दिप्पणीमां करेलो छे. वढ्टी सटीक प्रतिमां केटर्लकि पत्रो जं नथी तेमां शी वात हदे तेनी 
पण कल्पना परिकिष्टना केटल्ाक भाग उपरथी धई शकश. 
उपसंहार - मा ग्रयने वने तेटला श्रमथौ शुद्ध करवानो तथा पाठान्तर टिप्पणं मादि संस्कारो करवानौ प्रयत्न करवामां 
भाव्यो छे. छतां एक मात्र, कर्क अचु अने खंडित $ प्रतिने आधारे मुख्यतया आनं संपादन थयुं छे, यापनीय संघनी केट- 
छीये विचिष्ट वातो यन्नात छ इत्यादि कारणे तथा मत्तिमान्यथी आनु संपादन करवामां जे कोई दोप रही गयो होय के यई 
गयो होय ते माट-मिथ्या मे दुप्करतम्‌। 
वहुमान ~ जागमभ्रभाकर मुनिराजश्री पुण्यविजयजी महाराजनी प्रेरणाथी जा ग्रथनुं संपादन में स्वीकारयु हतु पोताना 
अमूल्य समयनो मोग॒अआपीने घणा परिश्रमपूरवैक अतिदुर्छभ विविव सामग्रीनो संचय करी मारा उपर मोकलीने मारी 
गरथसंशोयनादि विचि प्रवृत्तियोमां तेगोध्री मने घणी ज सहाय अने उपवृहणा सतत ॒ करता हता. आ ग्र॑थना संपादनमां 
पण ए रीते ज विविध सहाय अने उपवृहणा तेमना तरफथी मने मधी छे. तेजोश्री प्रति मारो कतक्ञता अने वहुमाननो उत्कट 
भाव कया उब्दोयी व्यक्त करं? 
मा प्रय शीघ्र मृद्रित थाय ए मे तेगोश्रीनी तीत्र इच्छ होवा छतां आ ग्रंथ मुद्रित थाय ते पूर्वे ज तेमोश्रीनो 
स्वर्गवासं यई गयो. प्रेसोनी मृक्केखी अने ममार प्रामानुम्राम विहरण आं वने कारणे बा ग्रंयनूं मुद्रणं घणुं मूर्केर वनी गयु 
हतु. जेन आत्मानंद सभा ~ -भावनगर'ना प्रमुख प्रो. खीमचंदभाई चपश्री गाहे आमां घणो रस लई अमदावाद नवजीवन प्रेसमां 
छापवानी व्यवस्था करी आपी. श्री रतिलार दीपवंदभाई देसाई पण आमां सहायक थया. छाल्माई दल्पतभाई भारतीय 
सं्करति वि्ामंदिर अमदावादना अव्यक्न प. दलसुखभाई माल्वणियाए आना प्रफरीडीग आदिनी व्यवस्था तेमनी देखरेख नीचे 
गौख्वी यापी ते उपरांत प्रस्तावना माटे उपयोगी एतिहासिक आदि सामग्री पूरी पाडवामां पण तेमणे घणी सहाय करी छे 
तथा तेमना चिरंजीव रमेकामाई माल्वणियाएु घणा श्रमपूवेक आ ग्रथना प्रुफरीढीग आदिनी जवावदारी संभाटीषे. आ 
चवानी सहायवी मा ग्रथनं मूद्रण-प्रकाडशन सरद थई उक्युं छे. 
आ स्वं महानूमावो प्रत्ति अंतःकरणपू्ेकं कृतक्षताथी मास धन्यवाद छे. 
अंतमां, पर्मकृपादयु परमात्मा श्री शंखेदवर पादवेनाथ भगवान तथा मारा अनंत उपकारी पूज्यपाद पिताश्री गुरुदेव 
मूनिसजश्री १००८ भुवनविजयजी महाराजनी असीम कृपाथी ज आ म्रंथनुं संपादन माराथी यई शक्युं छे तेथी तेमना परम 
पवित्र चरणोमां अनंतदाः वंदना पूरवेक आजे परमपूज्य गुरूदेवनी प्म पुण्यतिथिए ज प्रस्तावना राणकयपुरजी ती्थंमां मूल्नायक 
परमकरृपाद्धु परमात्मा श्री ऋपमदेव भमगवाननी पवित्र छायामां पूणं करवामां. अवे छे 
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निवेदक-- 
पूज्यपादाचायेदेवश्रीमद्धिजयसिद्धिसूरीदवरपटालंकार- 
पूज्यपादाचायेमहा जग्रीमद्िनयमेघसूरीक्वरङिष्य- 
पूज्यपादगुरुदेवमूनि राजश्चीभुवनविजयान्तेवासी 
सणकपुरतोय । मुनि जम्बूविजय 
सं. २०२९, महासुदि ८ 


1) श्रीद्दधेदवरपाश्व॑नाथाय नमः 1) 
11 श्रीसद्गुरुदेवेभ्यो नमः ।1 


ापनीययतिसद्वायणीमदन्तञ्चाकटापनाचायैविरच्ति 


॥ सीकिवीण-केवखिभुक्तिप्रकरणे ॥ 


तज्ाद्ं 


॥ सरीरनर्बाणप्रकरणम्‌ ॥ ` 


प्रणिपत्य भुक्ति-मुक्तिप्रदममलं धमंमहंतो दिज्ञतः 

वक्ष्ये स्त्रीनिर्वाणं केवलिमुक्ति च सङक्षेपात्‌ ।! १1 
अस्ति स्त्रीतिर्वाणं पुवद्‌ यदविकलहेतुक, स्त्रीषु । 

न विरुध्यते हि रत्नत्रयसम्पद्‌ निवृतेहुंवुः ।\ २॥। 





१. अव्रेदमवप्रेयम्‌ ~ प. प्रतौ . प्रतौ च केवला मृककारिका एव सन्ति। 4. प्रतौ 8. प्रतौ च टीकाप्यस्ति। तत्र 
सटीकायाम्‌ 6. प्रतौ 8. प्रतौ च स्त्रीनिवणिप्रकरणस्यान्ते “इति स्त्री निर्वाणपरिच्छेदः समाप्तः ”* इत्युल्लेखो दृरयते । केवलि- 
भुक्तिप्रकरणस्यान्त्यमागत्तूभयोरपि ^. 8. प्रत्योनं रम्यते, अतस्तत्र कि लिखितं स्यादिति न ज्ञायते। अथापि प्रि. ए 
भरत्योः स्वीनिर्वाणप्रकरणान्ते “इति स्तरीनिर्वाणप्रकरणं समाप्तम्‌ । ” इत्ति, केवकिभुवितप्रकरणान्ते च “इत्ति केवरीभुक्ति- 
प्रकरणं ।। इति स्व्रीनिर्वाण-केवलीयं (य )भुक्तिप्रकरणं (णे) ।। कृतिरियं भगवदाचायंञ्ञाकटायनभदन्तपादानामिति ।। “ इत्यु- 
व्टे्दश्चंनादस्माभिरेवं नामौल्लेखोऽत्र विहितः! सदीकयोरनयोः प्रकरणयोः प्रारम्भे तु टीकायाम्‌ “इति स्त्रीनिर्वाणपर्च्छिदः 
समाप्तः ' इत्युल्लेखदक्ंनात्‌ ! स्री निर्वाणपरिच्छेदः ' इति, तदनुसारेणैव च (अथ केवलिभुक्तिपरिच्छेदः ' इत्ति नामोल्लेखोऽस्मा- 
भिविधास्यत इति ध्येयम्‌ 11 


२. अत्रेदमवधेयम्‌ -- टीकायां निर्दिष्टाः काश्चन कारिकाः पि. 2. प्रतयोर्नेव दुदयन्ते ! अपिच टीकायां व्याख्यानावसरे 
मूक्कारिकाणां यः क्रम जादृतः सोऽपि ष. 2. प्रत्योरादृतात्‌ कारिकाक्रमात्‌ क्वचित्‌ क्वचिद्‌ भिद्यते ! अतोऽस्माभिः ऽ. 
्रत्यनुसारेणेव कारिका निदिष्टाः क्रमद्च आदृतः; किन्तु 8. प्रतौ कुत्रापि मृक्कारिकाणां संख्याङ्को न दृश्यते । केवलं 
पत्रच्रयमितायाम्‌ ^. प्रतौ स्त्रीनिर्वाणप्रकरणस्यान्त्यानां तिसुणां कारिकाणामन्ते .५२, ५३, ५४ इत्यङ्काः क्रमेण दृश्यन्ते 
अतस्तदनुसारेणव कथचन्चित्‌ सम्भाव्य पञ्चानां संग्रहार्याणां मूककारिकासु समावेशं च विवाय ५२, ५३, ५४ तः :प्राक्तनीनां 
मूलकारिकाणां संख्या द्भुस्तवर तव्रास्माभिनिरदेकषयत इत्यवमन्तव्यं सुधीभिः 11 


शाकटायनाचार्थविरचितं 


रत्न्रयं विरुद्धं स्त्ीत्वेन यथाऽमरादिभावेन 1 

इति वाङ्मात्रं, नात्र प्रमाणमाप्तागमोऽन्यद्‌ वा ।\३।। 
जानीते जिनवचनं, श्रद्धत्ते, चरति चायिका[ऽ]क्वलम्‌ । 
नाऽस्याऽस्व्यसं भवोऽस्यां, नादृष्टविरोध गतिरस्ति \\ ४ 1! 
समप्तमपृथिवीगमनाद्यभावमन्याप्तमेव मन्यन्ते । 
तिर्बाणाभ विनाऽपञचिमतनवो न तां यान्ति \\५।। 
विषमगतयोऽप्यधस्ताद्‌ उपरिष्टात्‌ तुल्यमासहसरारम्‌ । 
गच्छन्ति च ति्यंञ्चस्तदधोगत्य्‌ नताऽहेवुः ।! ६ \। 
वादविकरर्वाणत्वादिल्धिविरहं श्रुते कनीयसि च । 
जिनकल्प-मनःपयेवविरहेऽपि न सिद्धिविरहोऽस्ति 1! ७11 
वादादिलब्ध्यभाववदभविष्यद्‌ यदि च सिद्धचभावोऽपि । 
साऽऽसामवारयिष्यत यथैव जम्बूयुगादारात्‌ ॥ ८ \\ 
स्त्रीति च धमेविरोघे प्रत्रज्यादोषविशतौ स्त्रीति । 
बालादिवद्‌ वदेयुनं "गभिणी बालवत्ते'ति 1 ९।। 

यदि वस्त्रादविम्‌ कतिः, व्यज्येत तद्‌, अथ न कल्पते हातुम्‌ । 
मृक्त्यद्धं प्रतिलेख नवद्‌, अन्यथा देश्को दुष्येत्‌ १! १० ॥। 
त्यामे सवेत्यागो ग्रहुणेऽत्पो दोष इत्युपादेल्ि । 

वस्त्रं गुरुणाऽऽर्याणां परिग्रहोऽपीति सुक्त्यादौ 1) ११) 
^ यत्‌ संयमोपकाराय वर्तते प्रोक्तमेतदुपकरणम्‌ । 

घमेस्य हि तत्‌ . साधनमतोऽन्यदधिकरणमाहाऽहन्‌ 1 
अस्तैन्यवाहिरव्यत्सर्गविवेकैषणादिसमितीनाम्‌ । 
उपदेशनमुपदे शौ ह्यपयेरपरिग्रहत्वस्य 1} " 


- योगजास्त्रस्वोपन्नवृत्तौ [३--१२०] उद्तेयं कारका पु० २०८ ^ 1! 


< „८४ ~€ =© 


५ 


~ तास्ामवारविष्यद्‌ प. ए. ॥ 
- गुविणी पि. 
. दृष्यत 2. । इष्यत्‌ प्रि. ।। 


| ३। 


“अस्मिं भगवदाचयेजञिवस्वानिनः सिष्ठिविनिश्चये युक््यमिवायि जार्यादियमाह'" इति [पृ०१९] वश्यमाणटीका- 


म्रन्यानुसारेण बनयोसार्ययौग्॑न्यान्तरादुद्तत्वादत्र कारिका ङ्ोऽस्माभिर्न दत्त इति ध्येयम्‌ ॥। 


६. 


अस्तेय §. ! (अस्तेय ? } 1 


स्त्रीनिर्वाणप्रकरणम्‌ । 


निग्रस्था (न्थी ) व्यपदेशः शास्त्रे सर्वत्र नैवं युज्येत । 
उपधेगरन्थत्वेऽस्याः पुमानपि तथा न नि्रन्थः ।।! १२।। 


9 
ˆ अपरिग्रह एव भवेद्‌ वस्त्राभरणाद्यलङ्कृतोऽपि पुमान्‌ । 
ममकारविरहितिः, सति ममकारे सङ्गवान्‌ नग्नः ।। १३।।२ 


अचार्थाचासक्तं स्वयमएदित नो सुमृक्षुका लोभात्‌ । 
उपसगलिसक्तमिवाम्बरमपरिग्रहुस्तस्याः ।। १४।। 


काये मसकारेऽपि च सपरिग्रहु एव नैव मुक्तः स्यात्‌ । 
तत्र यथा संलग्ते नो ममकारस्तथा वस्त्रे ।।! १५।। 


3 

ग्रामं गेहं च विशन्‌ कमं च नोकसं चाददानोऽपि । 

अपरिग्रहोऽममत्वोऽपरिग्रहयो नान्यथा कश्चत्‌ ।\! १६।।' 
-- इति सङग्रहार्थाः । 


1 
संसक्तौ सत्यामपि चोदितयत्नेन परिहुरन्त्यार्या । 
हिसावती पुमानिव न जन्तुमाकाकुले लोके \! १७ ।। 


५ ॥ 
गृहिणो ममत्वयोगात्‌ संयमसाधनगृहीत्यभवग्च । 
अयतं चरतश्चरणं न विदयते तेन नो भोक्षः ।। १८ ।। 


६ ७ 

चिस्थानोक्ता दोषास्वयो[ऽ पदेशा यते[:| सचेरत्वे । 
अपरिषहसहिष्णुत्वं धीश्च जुगप्सा च देहस्य ।। १९।। 
वस्त्रं चिना न चरणं स्त्रीणाभित्यहुंतौच्यत, विनापि । 
पुंसामिति न्यवायंत, तत्र स्थविरादिवन्मुवितिः ।। २०॥। 
अरश्योभिगन्दरादिषु गृहीतचीरो यतिनं सुच्येत । 

उपसर्गे वा चीरेऽद्खादिः संन्यस्ते चान्ते ।\ २१॥। 


. एताइचतखः सङ्ग्रहार्याः कष. 2. मव्य न सन्ति ॥ 

. योगडास्वस्वोपन्नवृत्तौ [२ - १०६] उद्धुतेयं कारिका पु° १४२ ए ॥ 

. योगशास्त्रस्वोपन्ञवृत्तौ [२-१०६] उद्दूतेयं कारिका पु० १४३ ^ ॥) 
. °न्त्यार्याः कषु. ए. ॥ 

- इदं कारिकाद्वयं पि. 2. नास्ति । 

. अस्या मूककरारिकात्वे सन्देहः, टीकायामन्याख्या तत्वात्‌ ।1 
ऽस्त्रयोपदेशाय ते सचेर्त्वे * इति 8. टिप्पणानुसारेण पाठः ॥। 


८ ५८ ९ 4 र 


चाकटायनाचार्यचिरचितं 

मुक्त्यङ्खमचेलत्वं नोच्येत तदन्यथा नरस्यापि । 

धू 
आचेकक्यायोग्याऽयोग्या सिद्धेरदीक्ष्य इवं ।\ २२।। 
इति नलिनकत्पादीनां मुक्त्यद्धानामयोग्य इति सिद्धेः । 
स्यादष्टवषंजातादिरयोग्योऽदीक्षणीय इव ।\! २३।। 
संवरनिर्ज रूपो बहुप्रकारस्तपोविधिः शास्त्रे । 
योगचिक्ित्साविधिरिव कस्यापि कथच्चिदुपकारी ।! २४।। 
वस्त्राद्‌ न मुदितविरहौ भवतीत्युक्तं, समत्रमन्यच्च । 
रत्तत्रयाच्च चान्यद्‌ मुक्त्यद्धुः चिष्यते सदिः 1) २५) 
प्रद्राजना निषिद्धा क्वचित्तु रत्नत्रयस्य -योगेऽपि । 
ध्ंस्य हानि-वृद्धी निरूपय ववृद्धचर्थेम्‌ \1 २६, 
अप्रतिवन्द्यत्वाच्चेत्‌ संयतवर्गण नाथिकासिद्धिः । 
वन्चन्तां ता यदि तेनोनत्वं कल्प्यते तासाम्‌ ।। २७ 
सन्त्यूनाः पुरुषेभ्यस्ताः स्मारणवारणादिकारिभ्यः । 

3 र 
ती्थकराकारिभ्यो न तावता[ऽ]चिद्धिरङ्कगतेः ।\ २८ । 
अहन्‌ न वन्दते न च जिनकल्पादिरिति गणधरादीनाम्‌ । 
प्राप्ताऽन्यथगृऽ|विनुदितः, स्थानं स्त्रीपुंलयोस्तुल्यम्‌ ।! २९1 
"ये" याच्च मुदितभष्जे वन्दन्ते ते तथेव मुच्यन्ते । 
इत्यप्यवस्दनं स्याद्य एसोक्षोऽवन्दनात्‌ तेन ।। ३० ।। 

इति सङ्ग्रहार्या । 
अपङ्ृष्यते शिया स्वी पुंसः सर्वेत्र कि न तन्पुक्तौ । 
इत्यमुनाऽक्ेष्यस्त्रीपुंसाः सिद्धाः, सममरुक्त्वम्‌ ।! ३१।। 


मायादिः पुराणातपि देन्ादिश्रसिद्धचभादश्च 
षण्णां संस्थानानां तुल्यो वणंच्रयस्यापि ।! ३२11 





~ °रदीदे इव पि. 8. ॥ 

- योग्ये पपि. ॥ । 

~ नं च जिनकलत्ादिरिति गगवादीनाम्‌। वर्हुन्‌ न वन्दते न तावताऽङ्षिद्धिरङ्कगतेः 1 ?. 1 

. “अद्गगतेःः गरीरगमनस्य अपरीरस्मिाकस्येत्यर्यो माति! अववा “ अङ्घं" इत्यामन्वणे, "गतेः" सिद्धिगततेरित्यथैः 1 
~ इवं संग्रदार्या पि. 2, मव्ये नास्ति 1 


० ¢ @ १ "> ० ~ ५ < 


स्त्रीनिर्वाणप्रकरणम्‌ । 
स्त्री नाम मन्दसत््वा मुक्त्यङ्धसमग्रता न तेनात्र । 
तत्‌ कथमनल्पधृतयः सन्ति हि जीलाम्बुनिधिवेलाः ॥\ ३३ ।। 


(बाह्य सुन्दर्य्या राजिमती चन्दना गणधरान्या : ]। 
अपि देवासुरसहिता विख्याताः शीलसत्वाभ्याम्‌ ।\ ३४ ।। 


माहुस्थ्येऽपि सुसत्त्वा विख्याताः भशीलवतितमा जगति । 
भ्सीतादयः कथं तास्तपसि विस्वा विश्ौलार्च ।। ३५ ।। 


सन्त्यज्य राज्यलक्ष्मीं पति-पुत्र-्रात्‌ -बन्धुसम्बन्धम्‌ । 

€ [ब 
पारित्राज्यवहायाः किमसत्त्वं सत्यभासादेः ।\ ३६ ॥। 
महता पापेन स्त्री सिथ्यात्वसहायकेन, न सुदृष्टः । 
स्त्रीत्वं चिनोति, तन्न तद्ध शक्षपणेति निर्मानम्‌ ।। ३७ ॥ 
अन्तःकोरीकोटीस्थित्तिकानि भवन्ति स्वकर्माणि । 
सम्यक्त्वलाभ एवाशेषाघक्षयकरो मागः ।! ३८ ॥ 


“ अष्टश्चतमेकसमये पुरुषाणा 'सादि रागमः सिद्धो । 
स्त्रीणां, न मुख्ययोगे, गौणोऽर्थो भमुख्यहानिर्वां ।\! ३९ । 


4 
करब्द निवेशनमथंः, प्रत्यासत्या क्वचित्‌ कथाचिदसः । 
तदयोगे, योगे सति शब्दस्यान्यः कथं कल्प्यः ॥! ४० 1 
अव्यभिचारी मुख्योऽविकलोऽसाधारणोऽन्तरङ्कइच । 
विपरीतो गौणोऽर्थः, सति सख्ये धौः कथं गौणे ।\ ४१।। 
स्तनजघनादिव्यङ्कये स््ीशषब्दोऽ्थ, न तं विहायेषः । 
दृष्टः क्वचिद्‌, अन्यत्र त्वग्निर्माणवंकवद्‌ गौणः ।! ४२।। 


. एतास्तिख्ः कारिका योगशास्वस्वोपन्नवृत्तौ [३-१२०] उद्धृताः पृ० २०७ ए ॥ 
 देवमनुजमहिताः 7१. २. ॥ 

. स्यायावतारवातिकवृत्तौ [पृ० १२१] न्यायकुमुदचन्द्रे च [प° ८६९] उद्धुतेयं कारिका ॥ 
. शीता" पि. २. 8. ॥ 


सहायाः एष. ॥ 


. क्षपणेऽपि 2. ॥। 
, सुख्यहानं वा &§, ।1 


"दपि सः प. 1 (दतः ?. 1! 


„ इयं कारिका ?. नास्ति 1) 


& क्ाकटायनाचार्यविरचितं 


आ षष्ठयाः स्त्रीत्यादौ स्तनादिभिः स्त्री स्त्रिया इत्ति च वेदः 
स्त्रीवेदः स्त्यनुबन्धात्‌ पल्यानां श्तप्‌ थकत्योदितः ।\ ४३11 


न च पुंदेहे स्त्रीवेदोदयभावे प्रमाणमङ्घं च 
भावः सिद्धौ, पुंवत्‌ पुसान्‌ स्त्यपि, न सिध्यतो वेदः ।४य४।। 


क्षपकश्रेण्यारोहे वेदेनोच्येत भूतपूर्वेण । 
' स्त्री ति नितराममुख्ये मुख्येऽथं युज्यते श्नतराम्‌ ।! ४५ ।। 
सनुषीषु मनुष्ये च चदुदेशगुणोवितररथिकसिद्धौ 1 
२, 
माएवस्तवोपरिक्षय्यनवस्थोऽनियत उपचारः \} ४६} 


रअनडद्याऽनड्वाहीं दृष्ट्वाऽनङ्वाहमनड्हाऽऽरूढम्‌ । 
स्त्रीपुसेतरवेदो वेद्यो नाऽनियसतो वृत्तेः ।\ ४७।। 


विगतानुवादनीतौ सुरकोपादिषु चतदेज्ञ गुणाः स्युः! 
न च सागेणान्तर इति प्रोक्तं वेदेऽन्यथा नीतिः ।\४८॥। 


पुंसि स्तिया स्त्रियां पुस्यन्तदच तथा भवेद्‌ विवाहादिः \ 
यतिषु न संवासादिः स्यादगतौ निष्प्रसाणेष्टठिः ।\४९।। 


पञ्चेन््रियाचयुदयवत्‌ सुरनरगत्यादिकमंणामुदयः ! 
र्ट 
वेदस्य तत्तदद्ध ˆनपुंसकादिवदुं नरकादौ ।1५०।। 


नाम तदिन्द्ियलन्धेरिन्द्रियनिवृंत्तिमिव पुमाद्यद्धम्‌ 1 
वेदोदयाद्‌ विरचयेदित्यतदङ्के न तटेदः ।\५१।। 


या पुंसि च प्रवृत्तिः पुंसः स्नीवत्‌ स्त्रियाः स्त्रियां च स्यात्‌ । 
सा स्वक्वेदात्‌ तियेग्बदलाभे मत्तकासिन्याः ।} ५२।। 


१. नतराम्‌ ए. 2. 11 


२. "वस्ये 8. ॥ 
३- “पंति ` ` ` 11 पञ्चेन्दि ` ˆ ॥ गनड "ˆ ˆ ॥ नाम ˆ` "1 या पुं्ि " ` 11 मनुंजगतौः ˆ ` 1} विग- 
तानु ` ` ` ॥" इति प. प्रतौ कमः ए. प्रतावप्येवमेव क्रमः, किन्तु तत्र ^ पञ्चेन्द्रि ` ॥ मनुजगतौ ` ` ˆ 11 ° इति 


कारिकिाद्यं न विद्यते )। 
द. ष्व ` ˆ ˆ सिद्धौ प. ॥ 





स््ीनिवणिप्रकरणम्‌ । 


मनुजगतौ सन्ति गुणाश्चठुदशेत्याद्यपि प्रमाणं स्यात्‌ । 
पुंवत्‌ स्त्रीणां सिद्धौ 'नपर्याप्तादिवद्‌ बाधा ।) ५३।। 


न च बाधकं विमुक्तेः स्त्रीणामनुक्ञसनं प्रवचनं च । 
सम्भवति च मुख्येऽथं न गौण इत्यायथिकासिद्धिः ।। ५४।। 


।। डति स्त्ीनिर्वाणप्रकरणं समाप्तम्‌ ।! 


१. नापर्याप्त्यादि० ^. ऽ. ।। 
२. इति स्व्ीनिर्बणिपरिच्छेदः समाप्तः ^. 8, ॥ 


40 ` > ० ~ ५ 2 ८ 


त क्विकिकलर १ 


अस्ति च केवलिभुवितः समग्रहेदु्यथा पुरा, मुक्तेः । 
पर्याप्ति-वेद्य-तेजस-दीरधायुष्कोदयो हेतुः ॥ १।॥ 
नष्टानि नं कर्माणि क्षुधो निमित्तं, विरोधिनो न गणाः । 
ज्ञानादयो जिने. कि सा संसारस्थितिर्नास्ति 1) २11 

तम इव भासो वृद्धो ज्ञानादीनां न तारतम्येन + 
क्षुद्धीयतेऽत्र ^ न च  तज्ज्ञानादीनां विरोधगतिः ।\३।। 
अविकलकारणभावे तदल्यभावे भवेदभावेन \ 

इदमस्य विरोधीति ज्ञानं न तदस्ति केवकिति ।\४॥। 

क्षुद्‌ दुःखमनस्तसुखं. विरोधि तस्येति चेत्‌. कुतस्त्यं तत्‌ । 
ज्ञानादिवं्न तज्जं विरोधि न परं ततो दष्टम्‌ ।॥1५। 
आहारविषयकाङ्क्षारूपा क्षुद्‌ भवति भगवति विमोहे । 
कथमन्यरूपतास्या न ` लक्ष्यते येन जायेत ।\ ६।।. 

न क्षुद्‌ विमोहपाको यत्‌ प्रतिसङ्ख्यानमावननिवर्स्या । 

न भवति, विमोहृपाकः सर्वोऽपि हि तेन विनिवत््यंः ।। ७।। 
 क्ीतोष्णबधवुल्या क्षुत्‌ तत्‌ ततपरतिविधानकाङ्क्षा तु । 
मूढस्य मवति मोहात्‌. "तया भृशं बाध्यमानस्य । ८ \1 
"तैजसम्‌ दकतस्य द्रव्यस्याभ्यवहतस्य पर्याप्त्या । 
-ष्डत्तरपरिणामे श्षुत्‌ क्रमेण भगवति. च तत्‌ सर्वम्‌ ।\ ९।। 


; दृश्यतां पु०-१.दि० १1 `` ` 


अत्र कतिपयांशस्य टीकायां खण्डितत्वात्‌ * * एतच्चिह्वान्तगंतः पाठः टीकायां नोपरभ्यते ॥ 
ज्ञानं पि. 2.11 . .. 


. तथा ए. ॥ 
. इतः परं भूयसां रीकापत्राणामनुपरून्येः अष्ट आर्याष्टीकायां नोपरूभ्यन्ते 11 
. अनूत्तर. पि. 2. ॥ 


१० ज्ञाकटायनाचार्यविरचितं केवक्लिभुवितिप्रकरणम्‌ । 
ज्ञानावरणीयादेज्निवरणादि कर्मणः कार्यम्‌ । 
- 
क्षुत्‌ तद्धिलक्षणाऽस्यां न तस्य सहकारिभावोऽपि ।\ १०।। 


श्षुद्‌बाधिते "न जाने, च चेक्षः' इत्यस्ति ननु विपर्यासः । 
तद्वेद्यं सहकारि तु तस्य, न तद्‌ वेद्यसहकारि ।! ११।। 


४१ 
लानावरणादीनामसेष विगमात्‌ क्षुधि प्रजातायाम्‌ 1 
अपि तज्ज्ञानादीनां हानिः स्यादितरचत्‌ तत्र ।\ १२॥। 


नष्टवियाकः (क्रा) क्षुदित्ि प्रतिपत्तौ भवतति चागमविरोधः । 
शीतोष्ण-क्षुद्‌ -उदन्यादयो हि ननु वेदनीय इति 1! १३॥। 


“उदये फलं न तस्मिन्रुदीरणेत्यफल्तां न वेद्यस्य । 
नोदीरणा फलात्मा तथ भेवेदायुरप्यफलम्‌ ।।! १४१! 


अनुदीणंवेच इति चेद्‌ न क्षुद्‌, वीर्यं किमत्र, न हि वीर्यम्‌ । 
क्षुदभवे, क्षुदभावे न स्थित्ये क्षुधि तनोविक्यः ।। १५ 11 


अपवतंते[ऽ]क्ृतार्थं नायुर्नानादयो न हीयन्ते । 
जगदुपकृतावनन्तं वीयं करि गततुषो मुक्तिः 1! १६1 


ज्ञानाद्यलयेऽपि लिनेऽमोहेऽपि स्यात्‌ क्षुदुद्धूवे भुक्तिः । 
वचन-गसनादिवच्च प्रयोजनं स्ववरसिद्धिः स्यात्‌ । १७) 


ध्यानस्य समु च्छिचक्रियस्य च्दरमक्षणे गते सिद्धिः ! 
सा नेदानीसस्ति स्वस्य परेषां च कर्तव्या 1! १८ }} 


रट्नत्रयेण मुक्तन विना तेनास्ति चरमदेहुस्य । 
भुक्त्या तथा तनोः स्थितिरायुषि नन्वनपवत्यंऽपि ।! १९।। 


१. "णास्यान्न तस्य एषि. 1 
२. क्षुद्‌ वावते पि. 

_ ३. “ननु क्षुदूवा विते पुर्पे ˆ नादं जाने, न चेले ' इति विपर्या्तोऽस्तौति चेत्‌ ' इत्या्रयोऽत्र भाति । तुलना -- “ अस्मदादौ 
दि लुत्प्रमवपीडाक्रन्ते ज्ञानदेरभावः मुप्रतीतः, ' लषुत्यी डितोऽहं न किच्चिज्जानामि, न किच्चित्‌ पश्यामि, उत्थातुमपि न शक्नोमि ` 
इति प्रतीतेः 1 ” -- न्यायक्कमुदचन्दरे पु० ८६१ पं० २३॥ 

४. विगमा कुवि ?. 1 
५. उदयं ए. 11 

६- शुदद्गते भुक्तिः 8. 11 
७. चरमे एषृ. 1 


श्ाकटायनाचायेविरचितं केवलिभुकितिप्रकरणम्‌ 1 ११ 
असति क्षुद्बधेऽङ्क लये न शक्तिक्चयो न संक्लेशः । 


आयुश्चानपवतं बाघलयो प्रए्वदधुनापि ।२०॥। 
देश्नोनपुवंकोरटी विह रणमेवं सतीह केवलिनः । 

सुत्रोक्तमुपापादि नः मुक्तिश्च न तियतकाल्य स्यात्‌ ।\ २१।। 
अपवर्तहेत्वभावोऽनपवतं निमित्तसंपदायुष्के । 

स्थादनपवतं इति तत्‌ केवलिभुक्ति समर्थयते ।। २२।। 
आयुरिवाभ्यवहारो जौवनहेदु विनाऽभ्यवहुतेऽच । 
तिष्ठत्यनन्तवीर्यो विनायुषा[ऽ5 [कालमपि तिष्ठेत्‌ ।\ २३.॥। 

न ज्ञानवदुपयोगो वीयं क्मेक्षयेण कब्धिस्तु । 

तत्रायुरिवाहा रोऽपेश्षयेत न तत्र बाधास्ति 1! २४॥। 

मासं वषं वापि च तानि शरीराणि तेन भुक्तेन । 

तिष्ठन्ति न चाकारं, स्न वान्यथा पूवंमपि भुवितिः | २५।। 
तैलक्षये न दीपो न जलागममन्तरेण जलधारा । 

तिष्ठति तनोस्तथा स्थित्तिरपि न विनाहारयोगेन । २६) 


कायस्तथाविधोऽसौ जिनस्य *यदभोजने स्थितिरितीदम्‌ । 
वाङसात्रं नात्रा प्रमाणम्तागमोऽन्यद्‌ वां ।! २७ ।। 


अस्वेदादि प्रागपि सर्वाभिमुखदि तीर्थन्तरपुण्यएत्‌ । 
स्थितनखतादि सुरेभ्यो नाक्षुद्‌ देहान्यता वास्ति ।) २८ ।। 


भूकितिर्दोष्छे यदुपोष्यते न दोषडच भेवति निषि । 
इति निगदतो निषदयहुति न स्थानयोगदेः ।\ २९।। 


रोगादिवत्‌ क्षुधो न व्यधिचारो बेदनीयजन्मायाः । 
प्राणिन्येकाद्श नलिन इति लिनरामान्यविषयं च ।२३०॥। 


१. अत्र प. ए. मध्ये इत आरम्य कारिकाणामन्यथा क्रमः । तथाहि -- 


“आयुर्वा ` ` "11 न क्ञानव ` " ` \1 मासं वपं ` ˆ ` ।1जसति क्षुद्वाये ` ` ` ।देशोनपुवे ˆ ˆ “1 पवर्ते ˆ “ “ ॥ 
कायस्तया ` ` ` ।! अस्वेदादि ` ` ` ॥ भुक्ति्दोषो ` ` `। रोगादिवत्‌ ` ` 1 तद्धेतुकमं ` ` 1 तैलक्षये * ' ` ॥ पर- 
माव ˆ ˆ “11” १. 1 प. प्रतावस्येवमेव क्रमः, किन्तु तत्र “न ज्ञानव ` ˆ ˆ)" इति कारिका नास्त्येव ॥ 


२. (नपव्त्यं . 1 ^नपवत्यं प. 11 
३. न चान्यथा षृ. । चान्यथा ए. ॥ 
४. यदभोजनस्थिति' ए. 8. 11 


१२ 


९0 „5 ०९ ९ ~८ «० 


श्ञाकटायनाचार्यविरचितं केवलिभुवितप्रकरणम्‌ ¦ 
तद्धेतुक्मभावात्‌ परीषहोवितनं जिन उपस्कार्यः 1 
्नञ्य नाऽभावासिद्धेरिव्यादेन : ] क्षुरादिगतिः \\ ३१1 
परसावधियुक्तस्य छद्यस्थस्येव नान्तरयोऽपि । 
स्वथं देने स्यात्‌ न चान्यथा पू्वेसपि भुवितः ।\३२।। 
इन्दरियविषयप्राप्तौ यदभिनिबोधप्रसञ्जनं भुक्तौ । 
तच्छन्द-रूप-गन्ध-स्पले प्राप्त्या प्रतिल्लिप्तस्‌ \\ ३३ \ 


छद्यस्थे तीथेकरे विष्वणनानन्तरं च केवकलिनि । 
चिन्ता मलगप्रवृत्तौ या सेवात्रापि भुक्तवति ।\ ३४।। 


विग्रहुमतिसापच्चाद्यायमवचनं च सवंमेतस्सिन्‌ । 
भूदिति ब्रवीति तस्माद्‌ द्रष्टव्या केवलिनि भुक्तिः \\ ३५१1 


भ्नाऽनाभोगाहारो निरन्तरः सोऽविशेषितो चञ्वत्‌ । 
"युक्त्याऽमेदे नाङ्कस्थि ति-पुष्टि-क्षुच्छसास्तेन ।) ३६ 11 


तस्य विल्लिष्टस्य स्थितिरभविष्यत्‌ तेन सा विशिष्टेन 
यद्य भविष्यदिहैषां श्ालीतरमभोजनेनेव ।) ३७ \\ 


11 इति केवली (लि) भुदितप्रकरणम्‌ ।। 


६ 
1 इति स्त्रीनिर्वाण-केवलीयभुदितप्रकरणं (णे) ।। 


\\ कृतिरियं भगवदाचायंशाकरसायनभदन्तपादानामिति \1 


‡ नक्वामावासिद्धे ए. 2. \\ 

- प्रतिव्यूटम्‌ ए. ए. 1 

~ चित्तामलग्रवृत्तौ व्यासैवा' ]प्‌. २. ॥ 

. नानाभोगाहारः सो विनेपितो नाभूत्‌ . ।1 

- इतः आरम्य सटीकायाः $. प्रते रनुपलम्भात्‌ पाटोऽयं शुद्धोऽयुद्धो वेति ज्ञातं न पायते ।। 
केवलीं ४ # 

के ए. 1 





` ;; 11 -श्रौकंखेर्वरपादर्वनाथाय नमः 11 ` 
` `. .॥ श्रीसद्गरुदेवेम्यो नमः ॥ 


यापनीययतिग्रामाग्रणीभेदन्तज्ाकटायनाचार्यविरयिते स्वोपन्तटीकालङ्कते 


स्त्रीनिर्वाण-केवलिभवितप्रकरणे ` 


, तत्य 


` ॥ स्रीनिाणपरिच्छेदः" ॥ 


::: .[ ्रणिपत्य `मुकितिसुवितप्रदसमलं . धमेमहंतो . दि्ञतः । 
 : वश्ये - स्त्रीनिर्वाणं केवलिरुक्ति ` च . संक्षेपात्‌ ।! १।1 
` . अस्ति स्त्रीनिर्वाणं पुंवद्‌ यदविकलहेतुकं ]2९] स्वषु । 

न. विरुध्यते . हि रत्नत्रयसंपद्‌ निवृवेहुतुः ।२।। 


| `. ` सम्यग्ददौन-ज्ञान-चारितव्राणामन्यूनता .संसारज्वरविमोक्षस्य हेतुः । यत्र॒ तानि सम्पन्नानि 
ते संसाराद्‌ विप्रमुच्यन्ते. । न चैतेषां स्त्रीषु केनचिद्‌ विरोधः सिद्धो येन निर्वाणकारणवैकल्य- 
` भिति स्तीषु निर्वणाभावः स्यात्‌ ।. 


रत्नच्रयं विरुद्धं _ स्नीत्वेन यथाऽसरादिभावेन । 


ध अथोच्येत --- स्त्रीषु स्वरीत्वेनैव' तावद्‌ रत्नत्रयं विरुध्यते| न चेतन्नास्ति “ रत्नत्रयस्य 
| ज ` केनचिद्‌ विरोधः ` इतिं, अभ्युपगम्यते हि देव-नारक-तिर्यग्‌-मोगमभूमिजादिभावेन विरोध इति । 


`: १ दुद्यतां पु० १ टि०१.॥ 
`. २. §. आदे प्रथमपवस्यानुपक्ब्वेः [ि. 2: आदरशानुसरेग [ | एतदन्तर्भेतो मूख्वाठः परिपूदितः ॥ 
` ` ३. दृद्यतां पू०१ टि०्र्‌ः 1: । 


१४ श्ाकटायन्चर्यप्रणौतं स्वोपत्तवत्तिसमलङकृतं स्वीनिर्वाणप्रकरणम्‌ । 


इति वाङ्पालं नात्र प्रमाणमाप्तायमोऽच्यद्रा ॥\३\) 

यदेतद्क्तमेतद्‌ वाङ्मात्रम्‌, न प्रमाणोपपन्नम्‌ । अविकलकारणस्य हि भवतोऽन्यभावेऽ- 
भावाद्‌ "विरोध इति! स चाभावः प्रमाणात्‌ प्रतिपत्तव्यः । तच्च प्रमाणं प्रत्यक्ष 
सनुमानमागसो2] वा स्यात्‌ । न प्रत्यभेणात्र प्रतीयते । नानुमानेन, अन्यथानुपपद्यमानस्य लिङ्ग 
स्यानृपलक्षगात्‌ । न च गणवर-ग्रत्येकवुद्ध-श्रुतकेवलि-दङपूविणामविगीतं वचनमव्रोपख्भामहे 
यथा देवादिप्‌ चुरनारणएुनु चत्तारि होति तिरिएश्रु जाण पंचेव [ प्यव्व्तं° ४१०] इति, येनात्र विरोध- 
निर्णयः स्यात्‌ । न चाल्यत्राभाव इत्यत्राप्यभावः । न हि वलाकायां कार्ण्यामाव इति काकेऽपि 
तदभावः ! न चाप्रमाणकं ल॒क्यमभ्युपगन्तुम्‌, अतिगप्रसङ्कात्‌ । 

जानीते जिनवचनं श्रद्धत्ते चरति -चा्थिका[ऽ]सवलम्‌ ! 

जिनवचनस्य यथावदवगमः सम्यग्नानम्‌, ' इदमित्यमेव ' इति तस्य श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ 
तदृक्तस्य यथावदनुष्ठानं सम्यक्चारितम्‌, एतद्‌ रल्नत्रयं नाम । अस्य सस्पत्तौ सव॑कर्मविप्रमोक्ष- 
क्षणो मोक्षः तदुक्तम्‌ - "सम्यमुदर्चन-नान-चा्सि[8भ्गुवाणि मोक्षमानंः [तत्त्वाय ११ 1 दति 
प्रतीयते चैतत्‌ वितयं स्त्रीपुं । । 

नास्यास्त्यसस्भवोऽस्यास्‌ 

नास्य त्रितयस्य स्त्रीप्वसम्भवः प्रतीयते येनास्य स्त्रीषु विरोधोऽभ्युपगम्यते 1 

अथोच्येत - अस्तु नामास्यात्र सम्भवः । न च तावता मुक्तिः, दीक्षानन्तरं सर्वेषां 
मुक्तिप्रसद्धात्‌ ! अपि तु रत्नच्रयस्य प्रकप॑पयेन्तप्राप्तौ, साच न स्त्रीष्विति न तदस्ति ) 


नादृष्टविरोधगत्तिरस्ति 11 ४।। 


रत्तत्रयग्रकपंपयन्तोऽयोगिचरमक्षणो यदनन्तरं मुक्तिः सोऽस्माकमप्रव्यक्षः, न ॒तादुरस्या- 
स्माभिविरोवः शक्यते ग्रहीतुम्‌ 1 अप्रतिपन्नविरोधस्य च न तस्य तत्राभावः दक्यो विज्ञातुम्‌ । 
न चाविरोधी मावो निवर्तयति । 


१. जत्र ^ विसोवगतिः * इति पाठः नोननः प्रतीयते । दुक्यतां केवलिमुक्तिप्रकरणे पृ. 432 1 तुरना -- ““ दिविवो हिं 
पदार्यानां वियेवः ~ अविकरकारणस्य मवतोऽन्यमावेऽमावाद्‌ विरोवगतिः सीतोप्मस्पञ्ंवत्‌, परस्परपरिहारलक्षणतया वा मावा- 
माव्वत्‌ 1” इति दीदढाचायैघमकरपतविरविते न्यायविन्दी तृतीयपरिच्छेदे 1 

२. ^ सुरनपरएनु चत्तारि होति तिरिण्यु जाण पंचव । मणुयगदीए वि तहा चउ्दस गुणनामवेयाणि 11 ” इति 
सम्पूर्णा गाया दंयम्वरे पञ्चसं प्रहे चतुयं दातकग्रकरणे । मस्या व्याश्या -“ अय्‌ मा्गणास्यानेषु रचितगुणस्यानानि गायाचतुरदंश- 
केन भ्रर्परयति देवगत्यां नरकरत्यां च मिच्यदृष्टचादीनि चत्वारि गुणस्यानानि । तिरयैगमतौ भिथ्यादीनि पञ्च गुणत्यानानि 
त्वे जानीहि 1 मनुप्यगत्तौ भिय्यादृयाचयोगान्तानि चतुर्दा गुण्यानानि वन्तीति जानीहि त्वं मन्यस्व 11 “ इति दिगम्बर 
पञ्चसषग्रहन्तगेतनतकटीकायाम्‌, पृ- ९८ [ नारतीव ज्ञानपीठ, कानी ] 11 ३. चाधिका: ऽ ॥ ४, सम्यगतानचारिच्ाणि 8. 1 


श्नाकटायनाचा्य्॑रणीतं स्वोपन्नवृत्तिसमलङ्कृतं स्त्रीनिवेणिप्रकरणम्‌ । १५ 


अथोच्येत - असचिर्वाणाः स्त्रियः, असप्तमपृथिवीगमनत्वात्‌, वादादिरुन्धि वि रहितत्वात्‌, 
अत्पश्रुतत्वात्‌, असज्जिनकल्पत्वात्‌, मनःपर्यायज्ञानवि रहितत्वात्‌, अनुपस्थाप्य-पाराञ््वितक- 
शून्यत्वात्‌ 1 य एवंविधा न ते निर्वान्ति यथा समूछिमादयः, तथाविधार्च स्वयः, तथाहि ~ 
संमुच्छिमभुजखयरा चडप्पयसप्पित्यिजलचररोहितो 
सत्तु कमोववज्जंति निरएचु ।! 
इत्यादिरागम इति ¦! तदसत्‌ 


समप्तसपु धिवीगमनाद्य भावमन्याप्तमेव मन्यन्ते । 
निर्वाणाभावेन 


विद्ांसः । साध्यस्य साघनमावे माव एव, साधनस्य साध्यभाव एव भावः व्याप्तिः । 
सा यदा प्रमाणेन निर्णीता तदा साध्येन व्याप्तो हेतुः साध्यधर्मिणि प्रसिद्धस्तत्र साधर्म्यं भाव- 
रूपमभावरूपं वा गमयति यथा ~ अस्त्यत्राग्निः धूमात्‌, वृक्षोऽयं रिदापात्वात्‌; नास्तीह घट 
उपरुव्धिकक् णप्राप्तस्यानुपक्ब्धेः, नास्तीह सीतस्पदः अग्नेः, नेह सिरापा वृक्षाभावात्‌, नैकान्तेन 
नित्य ममनित्यं वा वस्तु अथैक्रियाकारित्वादिति 1 नाव्याप्तिरनिर्णीतव्याप्तिर्वा हेतुः, अतिप्र सङ्घात्‌ । 
तत्र नैतेषु साधनेपु व्याप्तिरस्ति, सप्तमपृथिवीगमनादीनां निर्वाणं प्रत्यकारणत्वादव्यापकत्वाच्च | 
न हि सप्तमपृथिवीगमनादि निर्वाणस्य रत्नत्रयवत्‌ कारणं सिद्धगुणाष्टकवद्‌ व्यापकं वा येन 
तदभावे निर्वाणाभावः स्यात्‌ । न ह्यकारण-व्यापकस्य तस्मिन्ननियतस्य विनिवृच्या नियमेन 
निवृत्तिर्भवति । न हि "स गोमान्‌ अनदइवत्वात्‌, वक्ता वा रागाद्यभावात्‌' इति नियमेन 
तथाभावो मम्यते, तथा प्र्तिवन्धाभावात्‌ । न केवरं सन्दिग्धव्याप्तिकान्येवंतानि साधनानि, 
जपि तु निर्णीतिङ्चात् व्यभिचारः, तथाहि - 
अपरिचमतनवो न तां यास्ति \*५।। 

येपां ततस्तनोः पदिवमा तनुर्नास्ति ते चरमदेहास्तेनव जन्मना मुक्तिभाजो न4} तां सप्तमीं 
पृथिवीं गच्छन्ति, अपदिचमतनुत्वविरोधात्‌, अथ च मुच्यन्ते । तस्माद्‌ ‹ असप्तमपृथिवीगम- 
नात्‌ * इत्यनैकान्तिको हेतुः 1 या चेयमाजा ' सप्तसपृथिवीगमनाभावो हि तचिवैतेनसमर्थै- 
कर्माजिनसामध्यमिवात्‌, एवं च प्रतिपन्नासामर्ध्या स्त्री यथा तीत्राञुभपरिणामेऽसंसर्था तथो- 
क्कृष्टञ्ुभपरिणामेऽपि, उक्कृष्टज्ुभपरिणामेन च मुक्तिः" इति सा दुरादा, अनन्तरेणैवास्या- 
सामभ्यैस्य प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । 

किञ्च, 

विषमगतयोऽप्यधस्तादुपरिष्टात्‌ वुल्यमासहल्ारम्‌ । 

गच्छन्ति च तिर्यज्चस्तदधोगतय्‌ नताऽहेवु : ।! ६1 


१. न्यायावतारवातिकवृत्तौ [ प° १२० | उदधूतेयं कारिका, तत्र तु ०दवोगतिन्यूनत्ता° इति पाठः।। 


१६ ज्ञाकटायनाचार्यप्रणीतं स्वोपक्तवृत्तिसमलदछृतं स्त्रीनिर्वाणप्रकरणम्‌ । 


न द्यधोगतौ स्वरी-पुसयोरतुल्यं सासर्य॑मिति शुभगतावप्यवुल्यम्‌, यशुभपरिणामस्य 
शुभपरिणामं प्रत्यहेतुत्वात्‌ 1 तथाहि ~ तिरख्चां भूजग-खग-चतुष्पात्‌-सरप-जल्चराणां विपमाऽधो- 
गतिः, जुभगतिः52] पुनः समाना, सर्वेऽपि देते सहस्रारान्तोपपाताः 

सन्नितिरिव्ेहितो साहस्सारंतिपएय्ु देवेखु 1 

उप्पज्जंतियरेयु वि सबव्वत्य चवि माणुरतहितो \\ [ ] 
इति वचनात्‌ । तदधोगतिरूनेति न स्वरीणां शुभगतिनिर्वाणमपि हीयते । तिरङ्चां सर्गवत्‌ 
मनुष्याणां मानुषीणां च तिर्वाणमपि शुभगतिः समा स्यात्‌ । 

वद-विकुर्बाणत्वादिलन्धिविरहै श्रुते कनीयसि च । 

निनकल्प-मनःपये वविरहैऽपि न सिद्धि विरहऽस्ति ।\ ७1} 


“ वादकल्धिः ' इन्द्राद्यास्थानेषु बृहस्पत्यादिष्वपि प्रतिवन्धकेषु छल-जात्यादिपरिहारेण 
तत्त्वप्रतिपादनसाम््य॑म्‌ । ' विकृर्वाणत्वं ' विक्रिया{ऽणरच्धिरिद्धादिरूपोपादानशक्तिः । “ आदि ~ 
राब्दाच्चारणादिरुव्धिपरिग्रहः । एता क्व्धयो न स्त्रीणां भवन्ति । शरृतमङ्धप्रविष्टम ङ्खवाह्यंः 
च, तद्‌ दशमपूर्वादि आधिकाणां नोपदिदयते । जिनकल्पो निययेक्षसंयमः, मनःपर्ययज्ञानम्‌- 
तऋजु-विपृरुमतिभेदं संयतस्याऽन्त्मानुषोत्तरवकूयवरतितियंग्‌-मनुष्यमनोमताथंपरिज्ञानम्‌, एतच्च न 
स्त्रीणामस्ति । एवमेतेपां ज्ञान-चारिव-तपोविभवजन्मनामृद्धीनां चाभावेऽपि स्वरीणां न ॒मोक्षा- 
भावः ! न दीत्थमेव मोक्षः, 


शरूयन्ते चानन्ताः सामाधिकमानपदसिद्धाः ! \ [तत्त्वार्थका० २७] 
किञ्च, 


वादादिकुन्ध्यभाववदम्‌6भविष्यद्‌ यदि च सिद्धचमावोऽपि ! 
सा[ऽऽ]सासवारथिष्यत यथेव जस्बूयुगादारात्‌ ।\ ८ 11 


यदि च यथा स्त्रीणां वादाद्यतिरयास्तपौविभवजन्मानो न सन्ति तथा सोक्षोऽपि न स्यात्‌ 
आगमे वादाद्यतिशयाभाववत्‌ तदभावोऽप्युच्येत ! न द्यस्य परिशेषणे किञ््चिन्तिबन्धनमीक्ष्यते । 
न च निर्वाणनिषेधो नास्त्येव । क्रियते द्यागमे निर्वाणनिषेधः, 
सिज्छणा य जर्वहि वोच्छन्ना | | इति । 


१. “एकमपि तु जिनवचनाद्‌ यस्मातिर्वाहुकं पदं भवति । ४ 


शरूयन्ते चानन्ताः सामायिकमात्रपदसिद्धाः ।२७।! ” इति सम्पूर्णा तत््वार्यमाप्यकारिका । 
२. तो छित्तेत्ति 8 । 


“ यदि जिनवचनं प्रमाणं तेनं सम्प्रति दुःपमाकाङे व्युच्छिन्नो जिनकल्प इति सत्यमेतत्‌ प्रतिपत्तव्यं जिनाभिद्दितत्वात्‌ 
घ्म्वूनामकाले जिनकल्पास्तित्ववत्‌ । एतद्थंज्ञापनायात्र गाथा -- 


ज्ञाकटायनाचार्यप्रमीतं स्वोयत्तवृ्तिसमलङ्कृतं स्न्ीनिर्वाणप्रकरणम्‌ । १७ 


अतः स्त्रीणां निर्वाणाभावोऽ्प्युच्येत ' स्रियो न कदाचिन्िर्वान्ति ' इति । न चंवमुच्यते । अतः 
प्रतिपद्यामहे ! अस्ति स्वीनिर्वाणम्‌ ' इति । 
अथ मन्येत -यद्यासां संयमः स्यादस्ति निर्वाणप्राप्तिरिति निपिध्येत, तदभावादेव 
निर्वणाभाव इति न निर्वाणनिषेध इति । नैतदस्ति, तथा सति तपोविभवजन्मनां वादादि- 
र्धीनामपि{6४] निषेधो न त्रियेत । तथान्न्येषामप्राप्तिमतां क्रियते च । अतो विज्ञायते ^ अस्ति 
संयमः ` इति । 
किञ्च, 
स्वति च ध्मविरोधे प्रव्रज्यादोर्षाविशतो स्त्रीति । 
बालादिवद्‌ वदेयुनं गभिणी बालवत्सेति ।। ९।। 
वाठे बुडढे नपुंसे य जडं कौवें य बाहिर । 
तेणे राजावकारी य उम्मत्ते य अदंसणे\! 
दासे दुदु य मूढे य 'अण्त्ते ्जुगिय त्ति य) 
ओवदए य भयए सिक्छनिप्फेडिए त्ति य 
गव्भिणी वालवत्तेति पव्वावेडं न कप्प॒ड्‌ \\ [निरीयमष्ये गा० ३५०६-८, पञ्चकल्पभाष्ये गा० १९८-२००] 
इति वितिरप्रव्राज्याः पठ्यन्ते ! तत्र॒ यदि स्तरीत्येव धर्मेण विरुध्यते यथा बालादिः 
बालवृद्धादिवत्‌ तत्र "स्त्री" इत्येव पट्येत स्त्री न प्रत्राजनीया' इति, न विशेषो "गभिणी 
बाख्वत्सा ' इति । विशेषनिषेधो हि विश्ेषान्त रपरिग्रहे युज्यते । यदि न कस्यचिद्‌ वि{7भेपस्य 
परिग्रहः सामान्येनैव निपिध्येत । अतो न स्व्रीत्येव धमेविरोधः । "एवन्तावत्‌ स्त्रीत्वमनिर्वाण- 
कारणं नेत्युक्तम्‌ । 
यदि वस्त्रादविमुक्तिः 


अथेवमुच्येत ~ वस्त्रपरिग्रहः, स स्त्रीणामस्ति, तस्मान्न ता विमुच्यन्ते। येषां परि- 
ग्रहयोगो न ते विमुच्यन्ते यथान्ये गृहस्थाः । अन्यथा पुंसामपि वस्तरग्रहणं स्यात्‌, अनर्थक- 
स्त्याग इति । नैतदस्ति, 


मण-परमोवि-पलाए आहारग-खवग-उवसमे कप्पे 1 

संजमतिय-केवर-सिज्ज्णा य॒ जंतूम्मि वोच्छिण्णा ।1३०७६।। 

मणमग्रहणाद्‌ वाव्यैकदेशानुकरणाद्‌ मनःपययिज्ञानम्‌, परमावधिरुृष्टमवधिज्ञानम्‌, पुलाकल्व्धिः, माहारकशारीरकलव्िः, 
क्षयोपज्ञमश्रेणिद्रयम्‌, कल्पग्रहणाज्जिनकल्पः, संयमव्रिकं परिहारविशुद्धि-सूकष्मसम्पराय-अथास्यातानि, केवलन्ञानम्‌, सिद्धगमनं च । 
एतेऽ्या जम्बुनाम्नि सुधमंगणघरदिष्ये व्यवच्छिन्नाः। तस्मिन्‌ सति अनुवृत्ताः, तस्मिन्‌ परिनिर्वाणि व्यवच्छिन्ना इति!” दति 
स्वोपन्ञटीकासदहिते विशेबावहयकभाष्ये उद्ुतेयं प्राचीना गाथा पु० ५९४ ॥। 

१. ऋणातंः & टरिप्पण्याम्‌ ॥\ 

२. क्लत्तांगुत्यादिः § टिप्पण्याम्‌ 11 

३, उव्दएं य भडखएं 51 

४. एतत्तावत्‌ 8 11 


१८ शाकटायनाचा्वप्रणीतं स्वोपन्वृत्तिसमलङंङृतं स्त्रीनिर्वाणप्रकरणम्‌ । 
व्यज्येत तत्‌ 

यदि वस्तरदेनिर्वाणाभावः, तत्त्यागान्निर्वाणं प्राप्नोति । राक्यते च तत्‌ त्यक्तुम्‌ । न 
हि तत्‌ प्राणाः । प्राणा अपि त्यज्यन्ते, किं पुनरन्यत्‌ । न हि तदभावे मुक्त्युपगतौ मुक्त्य्थं- 
मृत्थितः कर्चिज्जनो मुक्ति विनारय बाकिशरचीरं गृहणाति । 

अथ न कल्पते हातुम्‌ । 
अथोच्येत -- 
नो कप्पति क्िगंयीए अचेाए होत्तए' [वृहत्कल्पे उ. ५ सु° १६] 

[7णुइत्यागमे आप्तं: स्त्रीणां वस्रत्यागो निषिध्यते । तस्माद्‌ यद्यपि वस्त्रं त्यक्तुं शक्यते 
तथापि न वस्त्रत्यागः स्वीणासस्तीति निर्वाणामावः । अथाप्तवचनमृल्लद्खय वस्त्रं त्यज्यत, 
न त चरणम्‌ । आप्तादेशकारिता हि चरणसित्ति नितरां निर्वाणाभाव इति । 
एवं त 


मुक्त्यद्धः प्रतिरेखनवत्‌, 


यदि भगवद रद मोक्षमाप्रणायैः स्त्रीणां वस्त्रमुपदिष्टं वस्वत्यागो निषिद्धः -तद्‌ 

वस्त्रं तासां मृक्त्यद्धं प्रतिपत्तव्यम्‌, प्रतिरेखनादिवत्‌ । 
अन्यथा देश्लको दुष्येत्‌ 1\ १०॥\। 

यदि न तद्‌ मुक्त्यद्धं परिग्रहौ मुक्तेः प्रतिवन्धकः, तत्त्यागो मिथ्यादौनादित्यागवद्‌ 
युक्तः । तं वारयन्‌ ग्राहयन्‌ वस्त्रं सोक्षप्रतिवन्धि हिसादेरूपदेष्टेव अरहद्‌-गणघ र-स्थवि रादियेस्याय- 
मुपदेशः स दोषदूुपितः स्यात्‌ । [82] ततदच न कस्यचिद्‌ मुक्तिः स्यात्‌ । 

अथेवं मन्येत -- 

त्यागे स्वेत्यागो ग्रहुणेऽत्पो दोष इत्युपादेलि । 

वस्त्रं मुरुणाऽऽर्याणं परिग्रहोऽपि, 


यदि वस्त्रं स्ीभिस्त्यज्येत सवेस्येव गीलराशेस्त्यागस्ताभिः कृतो भवति, "अभिभूयन्ते 
हि प्रायेण विवृताद्धोपाङ्धसन्दशेनसञ्जातचित्तमेदेः "पुरुष॑रद्धना “अपाकृतप्रावरणा इव घोटिका 
घोट: \ गवादवादावपि सर्वत्र प्रायेण स्व्रीप्रकृतिरभिभाव्या, पुरुषप्रकृतिरभिभाविका । कुख- 
स्वियदचद प्रकृत्या कज्जाभूयिष्ठा वस्वरत्यागे दीक्षामेव त्यजेयुः । वस्ते तु वस्त्रस्य परिग्रहरूप- 


१. “नौ कंष्यद्‌ निन्नंवीरए नंयीर्‌ अचेल्वाए हतए “ इति वृहहृत्कल्पे 
२. “वा ज्वन्दि-दु-नी-नू-ग्रहा-ऽऽन्नोणः'” [ सि. ५-१-६२] इति सूत्रेण वहुलाचिकारात्‌ सोपसर्गादपि नीधातौः 
पप्रत्यये ' प्रणामः ' दति पाठोऽपि सावुः स्यत्‌ 1 यत्रास्वौ तु सुधीभिः "प्रणवैः" इति “प्रणायकौः' इति वा पाठः कल्पनीयः | 
३. अभिमूयते §॥1 
४. पुदर्थरनंगाः। ऽ) ५. ^“ भनिनूयन्ते प्रायेण विवृतांगोपांगसन्दर्शनजनितचित्तमेदैः पुरुषैरंगना सकृतप्रावरणा भोटिकेव 
पोटः ” --न्पायकमु° धृ० ८४५३। 


साकटायनाचार्यप्रणीतं स्वोपन्ञवृत्तिसमलङ्कृतं स्त्रीनिर्वाणप्रकरणम्‌ । १९ 


त्वात्‌ सत्यपि दोषे त्द्‌ वस्त्रग्रहणमाव्रं दोषः, अन्यत्‌ पुनः सवेमेव सीलमनुपाङितं भवतीति 
तत्त्यागोपादानयोर्ुणदोषाल्पत्ववहू[शणत्वनिरूपणेन भगवद्धि रहंद्धिवेस्त्ग्रहणं स्वीणामुपदिष्टं 
त्यागो निषिद्धः! ततङ्च नाप्तस्य दोषः । न च निर्वाणम्‌, परिग्रहस्य सदोषत्वात्‌ । 
इति भुक्त्यादौ ।) ११॥। 
एतद्‌ भुक्त्यादावपि समानम्‌, एवं पिण्डोपधिशय्यास्वपि वक्तुं शक्यम्‌ । पिण्डोपधिशय्याङ्च 
गृह्यमाणत्वाद्‌ वस्त्रवत्‌ परिग्रहः (अल्पो दोषो महान्‌ गृणः * इत्युपदिष्टाः स्युः । तत्च 
धर्मसाधनानामपि सूत्रविहितानां परिग्रहत्वमिति पिण्डादयुपादायिनां पुरुषाणामपि मोक्षाभावः 
स्यात्‌ । तन्न सूव्रविहितस्य यथासूत्रमुपादीयमानस्य धमेसाधनस्य परिग्रहत्व रक्यमभ्युपगन्तुम्‌ । 
अस्मिच्चथं भगवदाचायंशिवस्वामिनः सिद्धिविनिङ्चये युक्त्यभ्यधायि आर्यह्ियमाह्‌ - 
यत्‌ संयमोपकाराय वतते प्रोक्तसेतदुपकरणम्‌ । 
धमेस्य हि तामत साघनमतोऽन्यदधिकरणमाहाहुन्‌ ।! 
अस्तेन्य-बाहिरव्युत्सगं -चिवेकंष णादिसमितीनाम्‌ । 
उपदेशनमुपदेशो द्य पधेरपरिग्रहुत्वस्य ।। 
किञ्च, ` 
तिग्रन्था(स्थी)व्यपदेश्चः शास्त्रे सर्वत्र नैव युज्येत । 
उपधेम्रस्यत्वेऽस्याः, 
आगमे कल्पादौ सवत्र 
आमे ताल्पखंवे भिनरेऽभिने वा नो कप्वति तिग्गंयीणं परिग्गहित्तए [वृहत्कल्पे उ.१ सू ९] 
इति स्तिया निग्रन्था (त्थी) व्यपदेशः ्रूयते, स यद्युपधिः परिग्रहः स्यात्‌ परिग्रहस्य प्रन्थत्वाद्‌ 
गृहस्थस्येव नोपपदेत 
पुमानपि तथा न नि््रन्थः ।! १२॥। 


उपे संयमसाधनस्य परिग्रहत्वे पुरुषस्यापि निग्रन्थव्यपदेदानपपत्तिः तस्याप्योधाण्वौ 
पग्रहिकोपधित्रथसद्धाभगवात्‌ । 





१. अस्त्येयवा० ऽ । (अस्तेय ० ? ) ॥ 

२. “नो कप्य निग्गंथाण वा निग्गेथीण वा अमि ताल्पकवे अभिन्ने पडिगाहित्तए । कम्प्‌ निग्गथाण वा निग्गेथीण षा 
आमे ताकूपखवे भिन्ने पडिगाहित्तए 1 “ इति वृहृत्कल्पे प्रथमोदशे प्रथम-द्वितीयसूत्रे । अत्र यद्यपि द्वितीयसूत्रे भिच्नं तालप्ररम्बमन्‌- 
ज्ञातम्‌ तथापि भाष्ये वृत्तौ च “भिन्नमपि न कल्पते ' इत्यभिदितं विस्तरेण । तथाहि -- 

जइ वि निवंधो सुत्तं तहवि जर्दणं न कप्पड्‌ आमं । 
जइ गिण्दर रग्गति सो पुरिमपदनिवारिए दोसे ।१००१॥। 

यद्यपि सूत्रे निवन्यः / कल्पते भिन्नम्‌ ' इतिलक्षणः तयापि यतीनां न कल्पते आमं भिन्नमपि, यदि गृहणाति ततः स 

पर्वेषदे पूर्वसूत्रे निवारिता ये दोषास्तान्‌ लगत्ति प्राप्नोति । " -- वृहृत्कत्पभाष्यटीका पु ३१५ ।! 


२० श्ञाकटायनाचायंप्रणीतं स्वोपन्नवृत्तिसमल्दकृतं स्मीनिर्वाणप्रकरणम्‌ । 


अपरिग्रह एव भवेद्‌ वस्ऋभरणाचलङकृतोऽपि पुमःन्‌ 1 

ससक्षारविरहितिः, सति ममक्तारे चङ्खवान्‌ चम्नः 1} १३।। 

अवार्यं स्वयमादित नो मुमुक्षुका लोभात्‌ 

उयसर्गाचयातव्तमिवास्बरमपरिग्रहुस्तस्याः ।।! १४।। 

काये मसक्ारेऽपिं च सपरिग्रह एवं नेव मुक्तः स्यात्‌ । 

तत्र यथ संलग्दे नो ससकारस्तथा वस्ते \\ १५} 

ग्रासं भेहं च विशन्‌ कमं च नोकमं चाददानोऽपि । 

अपटिग्रहयो[ऽ]सलत्वोऽर्परिग्रहयो नान्यथा करिचत्‌ ।\ १६।। 

इति सङ्कहार्याः । 

एवमपि वस्त्रवत्या वस्त्रे जन्तुत्पत्तेः कयनादिषु हिसाऽवद्यम्भाविनी । तत्र प्रथमव्रतमेव 
तावर्दहिसालक्षणं नास्ति, कथं मुक्तिरि10भति चेत्‌ 

संघद्तौ सत्यासपि चोदितयत्नेव परिहुरन्त्यार्या । 

{हिसावती पुमानिव न जन्तुमालाकुले लोके 1 १७ ।! 


नायं नियमोऽयं चेलग्रहणमात्रेण संसक्तिर्भवतीत्ति । अन्तरमुहूतं सिद्धा अनन्ता इत्ति 
शरूयन्ते । न च संसक्त्यां सत्यामपि तदेव तत्र जन्तुमरणम्‌ । मरणेऽपि यथा .दरीरादौ न 
प्राणव्यपरोपणं भवति तथा चेरेऽपि स्यात्‌ । न च सत्यपि व्यपरोपणेऽहंदुक्तेन यत्नेन परि- 
ह्रन्त्याः प्रमादाभावे हिसा भवति । प्रमादो हि हिसा नाम 1 तथा च पठन्ति ~ प्रमत्तयोगात्‌ 
पराणव्यपसेषणं {हिला [ तत्वा. ७।८] इति ! अन्यथा पिण्डोपधिशय्यासु स्थान-शयन-गमना-ऽऽकुञ्चन- 
प्रसारणा-ऽऽमशेनादिष्‌ च दारीरं क्षेत्रं छोकं च परिभजञ्जानो 
"जके जन्तुः स्ये जन्तुराकाशे जन्तुरेवं च । 
जन्तुमालाद्रुले लेके कथं भिसुर्खहितकः 11 
[109हिसकत्वेऽपि अहैदुक्तयत्नयोगे न वन्धः । तद्विरहे एव व्यत्नः । तथा च पठन्ति - 
*जियड च मरउ य जीवो अजयाचारस्स निच्छमो वंघो। 
प्मयस्त॒नत्यि वंघो हिसामित्तेण टदोसेण 11 
१. तत्त्वां रत्नव्ततके [ प० ५४१ | उद्ृतोऽयं इरोकः ॥। 
२. ˆ वन्यः इति पाठः सावुभवेत्‌ 11 
३. “मर्द व जियदु व जौवो बयदाचारस्त गिच्छिदा हित्ता। पयदत्स णत्यि वंधो हिसामित्तेण समिदस्स ।1३।१७ 11 ” 
इति व्ुन्दद्ुन्दाचायेविरचिते प्रचचनसारे ददयते । 
अयान्तरद्ध-बदिरद्धत्वेन चेदस्य दरैविच्यमुपदिकति -- । 
म्द व जिवदु व जीवो जयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा। ; 
पयदस्स णत्थि वंवो हितामित्तेण समिदस्स 11३1 १७।। | 


शाकटायनाचायप्रणीतं स्वोपन्ञवृत्तिसमलरक्ृतं स्तरीनिर्वाणप्रकरणम्‌ । २१ 


अजयं चरमाणस्स॒ पाणभूयाणि ह्सिम । 

चज्स्ए पावए कम्मे से होति कडग फठे!। 

जयं तु चरसाणस्त दयाविदिखस्स भिव्खुणो ¦ 

न्वे न चज्छए कम्मे पराणे य विघूयए1\ | | इति । 


तस्माद्‌ यथा त्रैलोक्ये ्रियमाणेषूत्प्मानेषु च प्राणिषु पुरुषस्य न दोषसम्बन्धः तद- 
दस्या अपि ममत्वरहिताया यत्नवत्याः । 

चेलसंसर्गेऽपि सोक्षे गृहिणो सोक्षः कस्मा11भुन्च भवतीति चेत्‌, 

"गृहिणो समत्वयोगात्‌ संयमसाधनगुहीत्यमावाच्च । 

अयतं चरतदचरणं च विद्यते तेन नौ मोक्षः ।! १८ \। 

यथाऽ्याया वृत्तं न तथा गृहिणोऽस्ति । न हि गृही तत्र ममत्वरहितः, न च संयम- 
साधनार्थं वस्त्रं गृह्णाति, न च शास्त्रचोदितयत्नयोगी मिध्यादशेनादियोगादिति न तस्य मोक्षः । 
यद्याथिकावद्र्‌ यत्नवान्‌, यतिरेव स्यात्‌, न गृही ! तथा च पठन्ति - 

हिरिमाणे एगेण व्येण परिव्वएज्जा [ ] इत्यादि । 

तथा | 

"त्रिस्थानोक्ता दोषाः च्रयोपदेक्ञाय वे सदचेलत्वे । 

अपरिषहुसहिष्णुत्वं हीह जुगुप्सा च देहस्य ।! १९।) इति । 


-~----------~~ -~-~-------~ ----~ ~~~ ~ --~-~-*~------------~ 


[ धियतां वा जीवतु वा जीवोऽयताचारस्य निरिचता हिसा । 

प्रयतस्य नास्ति वन्यो हिसामात्रेण समितस्य 11३} १७।1 इति छाया | 

अनुद्रौपयोगोऽन्तरद्कच्छेदः, परप्राणव्यपरोपो वहिर ङ्ग : । तत्र परप्राणग्यपरोपसद्धावे तदसद्धावे वा तदविनाभाविप्रयताचारेण 
प्रसिव्यदणुद्धोपयोगतद्धावस्य सुनिदिचतदिसामावप्रसिद्धेः तवा तद्धिनाभाविना प्रयताचारेण प्रसिव्यदशुद्धोपयोगासद्धावपरस्य 
परग्राणव्यपरोपसद्भावेऽपि वन्याप्रमिढचा सुनिदिचतहिसाऽभावप्रसिद्धेदचान्तरद्क एव छेदो वलीयान्‌, न पूनर्वहिरङ्गः। एव- 
मप्यन्तरद्गच्छेदायतनमात्रत्वाद्‌ वदहिरङ्गच्छेदोऽभ्यु[पगम्येतेव 1 “ इति प्रवचनस।रस्य भअमृतचन््रसुरिकृतायां तत्वदौपिकाभिधायां 
वृत्तौ पृ० २९१-२९२॥ 

१. इयं कारिका प. 2. प्रत्योर्नास्ति ।। 

२. इयं कारिका रप. ‰. प्रत्योर्नास्ति । अतो ग्रन्थकारेण मूरस्पेणेयं कारिका विवक्षिता आहोस्वित्‌ पूर्वं “तथाच 
परन्ति "” इत्युत्किख्य ग्रन्वान्तरादियमुद्धुता इति सन्दिग्धमत्र । किञ्च, अस्याः कापि व्याख्या ग्रन्थकृता न विहिता, अतोऽपि 
अस्या मूरत्वे सन्देहः \ 

३. † ज्ानदरनचारिच्ररूपत्रयोपदेराय, ते दोषाः ' इति ऽ. प्रतौ टदिषण्यां च्िखितमस्ति। “च्रयोऽपदेश्ा यतेः सचेल्वे ' 
इति पाठोऽ्र साधुरिति त्वस्माकं मतिः। अपदेशः प्रत्यया इत्यर्थः । एते च व्रयः प्रत्ययाः. स्थानाद्खे इत्यं निदिष्टाः -- 

^ तिहि छर्णेहि वत्यं धरेज्जा, तं० हिरिपत्तितं दुगृंखापत्तियं परीसहवत्तियं [सू. ३।३।१७१]! व्याख्या -~- वस्त्रग्रहूणकारणा- 
न्याह -- तिदीत्यादि । दी लज्जा संयमो वा प्रत्ययो निमित्तं यस्य धारणस्य ततु तथा, जुगुप्सा प्रवच्नखिस्ा विकृता ङ्खदर्शनेन 
मा भूदित्येवं प्रत्ययो यत्र तत्‌ तथा, एवं परीपहाः शीतोप्णदंनमश्चकादयः प्रत्ययो यत्र तत्‌ तथा, अह्‌ च -- “ वेउव्वि वाउडे 
वादृएु य हीरिखदढपजणणे चेव । एसि अणुग्गहद्रा लिगुदयद्रा य पटो उ 11 [ ओघनि० ७२३] तथा "“ तणगहणानलसेवानिवा- 
रणा घम्मसुक्कञ्ञाणट्ा । दिद कप्परग्गहणं गिकाणभरणटरुया चेव ।1 ” [गओघनि० ७०७] इति । ” -- इति सटीक स्थानाद्धःपूत्र 
तूतीये स्थानें तृतीय उदरो प° १३७ ॥ 


२२ शाकटायनाचार्यग्रणीतं स्वोपन्नवृत्तिसमलङ्कृतं स्नीनिर्वाणप्रकरणम्‌ 1 


यदि वस्त्रोपा119]दानेऽपि मुवितिः, कि पुरुषाणामाचेखुक्यमुपदिरयते ? 


साचेलक्छरटेसिय सिज्जायर रायपिड किडकम्मे ! [मूलाचारे सा० ९०९] 
ञआचेलक्कं लोचो वोसटुसरीरया य पडिक्हिणं 1 
एसो खु {क्गकप्पो चउव्विहौ होइ उस्सम्गे 1! [मूलाचारे गा० ९०८] 
नो कप्पडइ निगंयाणं चेलं वा चिल्िमिलि वा धारित्तएु वा पडग्गाहित्तए दा | | इति 1 
यथेव स्वरीणां सत्यपि वस्त्रे मुक्तिरेवं पुरुषाणामपि स्यात्‌ । अथ तेषां पुरुषाणां सति वस्त्र 
न मुक्तिः स्वीणामपि मा भृत्‌, को वा विश्चेषो येन स्त्रीणां वस्त्रमुपदिष्ट पुरुषाणां 
प्रतिषिद्धमिति चेत्‌, उच्यते - 
वस्तं चिना न चरणं स््ीणामित्वहंतौच्यत, विनापि । 
पुंसामि{2्गति न्यवारयत, 


भगवता स्त्रीणां वस्वरमुपदिष्टं वस्व्रत्यागो निषिद्धः, पुरुषाणां च येषां विना वस्व्रेण 
क्यं धर्मानुष्ठानं त्रिस्थानदोषरहितानां तेषां वस्त्रादानं प्रतिषिद्धं त्रिस्थानपतितानां चोपदिष्टम्‌ । 
तन्नूनं तेपां धमसाधन येपां भगवता तदुपदिष्टम्‌ । न हन्यथा निष्प्रयोजनं धमंविरोधं वा 
भगवानुपादेयमुपदेष्टुमहंति भप्तत्वविरोधात्‌ । तेषां च निष्प्रयोजनं धर्मान्तरायो वा येषां 
प्रतिषिद्धम्‌, न हि धर्मसाधनं भगवान्‌ निषेदधुमहंति । न चैकस्य धर्मसाधनं सवेषां भवति 
एकस्याऽमवदया सवेषां न भवतीति नियमः, अनडशनादिषु तथा[ऽ दनात्‌ । 

[12४कथं कारणमेदे मुक्तिलक्षणं कार्यमभिन्नं स्यात्‌ ? अयमेव हि भेदो भेदहेतुरच 
यदुत विरुद्धधर्मध्यासः कारणभेदद्च चेत्‌, 

तत्र स्थविरादिवन्मुक्तिः ।! २०।। 

तत्रैवं सचेरताचेरुक्यमेदेऽपि मिथ्यात्वा-ऽसंयम-पमाद-कषाय-योगप्रतिबन्धिनः सम्यग्दशैना- 
दिरूपस्य मामस्य ॒तत्प्रवृत्तिसाध्यस्य तुल्यत्वाद्‌ मुवितस्तुल्यैव भवतति, यथा स्थविरकत्पिनां 
सापेक्षसंयतानां जिनकल्पिनां च निरपेक्षसंयतानां भक्तपरिजङ्कधिनीप्रायोपगमनगतानां षष्ठा- 
ऽप्टम-ददामद्रादय-रत्नावल्या्युपवासादिनिरतानां तद्िकल्नां चेति । 


यदि चा[15भ्रयं निर्वन्धो  वस्त्रग्रहुणे न मोक्ष एव ` इति, 
अर्को सिगन्द रादिषु गृहीतचीरो यतिनं मुच्येत \ 


५ 
अर्गो-मगन्दराद्गिखत्पूयेषु व्याधिषु त्र णवन्याय यतेश्चीरग्रहणमुपदिदयते, अन्यथा तत्रासंयमः 
स्यात्‌ । ततइच तत्र गृहीतचीरः पुरुषोऽपि संयतो न संसारवबन्धनाद्‌ मुच्येत । नि्वंदाच्चात्यन्त- 


१. रा्दिपु?}1 





श्षाकटायनाचार्यभ्रणीतं स्वोपन्नवृत्तिसमलङ्कृतं स्त्रीनिर्वाणप्रकरणम्‌ 1 २३ 


प्रवृद्धसंवेगो चिशुद्धिस्थानानि उत्तरोत्तराणि उपगम्य स सेद्धुमहंति, न हि तच्चीरं तच्ित्त- 
विशुद्धि प्रतिवध्नाति । तथा 
उपसगे वा चीरे, 

उपसर्गेण मुगध्वजादाविव करस्मिरिचत्‌ समाहिते यतावासञ्जिते चीरे मुक्ति प्राप्नोति । 

अथोच्येत - त{19धणुत्र भवति मुक्तिः, न हि तच्चीरं स्वयं तेन परिगृहीतम्‌, अन्येन हि 
बल्ादद्धे संयोजितम्‌, न चाङद्धसङ्मातरं परिग्रहः, अपि तु मूर्च्छा परिग्रह इति । यदेवम्‌, 
आर्यापि सर्व॑सद्घपरित्यागेन संविग्ना मुक्त्यथमुत्यिता गुरुषु निक्लिप्तात्मा तदादेशमाचरन्ती 
न मोक्षं परित्यज्य स्वयं मूचिता वस्रं ्रहीतुमहंति, अपि तु अहंदादेशो वस्त्रग्रहणमिति न 
परिग्रहः । 

किञ्च, 

। अद्खादिः संन्यस्यते चान्ते । २१९।। 

मारणान्तिकौं संलेखना योषिता [तत्तवायं ७।१७] इति मरणान्ते शरीरमादि कत्वा सवं एव 
संयोगास्त्यज्यन्ते, तत्र कूतो वस्तं प्रच्छन्तप्रदेशगताया वस्त्रेणाद्धसङ्धेऽपि मोक्ष{14भप्रतिबन्धिनि 
मोक्षकामायाः ? सोऽपि परिहरतु शक्यत इति । 

न च वस्त्रात्‌ स्त्रीनिर्वाणाभावः । अथोच्येत - 

मुक्त्यद्धमचेलत्वं नोच्येत तदन्यथा नरस्यापि । 

आचेरक्यायोग्यगृऽयोग्या सिद्धेरदीक्ष्य इव ।\ २२१ 

आचेरक्यं मुक्तेः कारणम्‌, मुक्त्यथिनां कतंव्यतयोपदिर्यमानत्वात्‌, मिथ्याददनादि- 
त्यागवत्‌ । अन्यथा पुरुषाणामपि तद्‌ नोपदिश्येत, मुक्त्यथिनां मुक्ते रषयोजकत्वात्‌, सस्यग्दरना- 
दित्यागवत्‌ । तस्य॒ च मुक्त्यङ्धस्याऽऽ्चेखक्यस्यायोग्या स्त्री, तस्या [आ | चेलक्यनिषेधात्‌ । 
अतदच मोक्षकारणायोग्यायाः स्तियोऽदीक्षाहस्य बालदेरिव मोक्षाभाव इति । 

इति लिनकत्पादीनां मुक्त्यद्धानासयोग्य इति सिद्धेः । 

स्यादष्टवषंजातादिरयोग्योऽरीक्षणीय इति ।) २३।। 

एवं ब्रुवतस्तेऽतिप्रसङ्धः, जिनकल्पादिष्वप्यस्य न्यायस्य तुल्यत्वात्‌ । तथाहि - जिनकल्पो 
यथालन्दविधिः परिहार इति मुक्त्य ङ्खम्‌, मुक्त्यथिनः कतेव्यतयोपदेशात्‌, सम्यग्दशेनादिवत्‌ । 

अन्यथा मुक्त्याथनस्तन्न कस्यचिदप्यादिर्येत, मुक्ते प्रयोजकत्वात्‌, सम्यग्दशेनादित्यागवत्‌ । 

तस्यैवं मुक्त्यङ्खस्य जिनकल्पदेरयोग्यो यस्याष्टौ वर्षाणि जातस्य तदादिः, 





१. दीक्ष इव „प. 8. ॥ ` 


४ ज्ञाकटायनाचार्यप्रणीतं स्वोपन्तवृत्तिसमलङ्कृतं स्त्रीनिर्वाणप्रकरणम्‌ । 


जम्मेण तीस्वरिसे परियाए गृणनीसवरिसो उ 1 
परिहारं पद्ढ्विड अरिहृइ मणुपौ उ एरिसमो ॥ | | 
इति वचनात्‌ । तत्व मोक्षकारणा{15भुयोग्यस्य त्रिश षेजातादेरघस्तनस्यादीक्षणीयस्येव 
मोक्नाभाव इति समानो न्यायः । न चैवं मोक्षाभावः, अष्टवषेजातस्यापि मोक्षाभ्युपगमात्‌ । 
तस्मादन्यायोऽयम्‌ । यथा चात्र नियमो नास्ति " निरपेश्संयतानामेव जिनकल्पादीनां मोक्षो न 
सापेभसंयतानां स्थवि राणाम्‌, स्थविरकल्पानामेव च न जिनकल्पादीनाम्‌ ` इति तथा सचेला- 
नासपि यथासूव्रमाचरतामिति । यदि सचेकानामचेानां च सापेभसंयतानां निरपेक्षसंयतानां 
चोभयेषां मुक्तिः कर दुष्करचर्या शास्त्रे उपदिश्यते ? न हि सुखसाध्येऽथं दुःखोपदेशो युक्त 
इति चेत्‌, उच्यते ~ 
संवरा15णनिजेररूपो बहुप्रकारस्तपोविधिः शस्ते । 
योगचिकित्साविधिरिव कस्यापि कथल्चिदुपकारी ।) २४।। 


यथा द्रव्य-ेत्र-काल-भावाश्चरयो द्रव्यादीनामनेकरूपत्वाद्‌ आरोग्यरूपे एकस्मिन्नपि काय 


विविधदोपसेगावस्थाविषयोऽनेकोपयोगकारप्रकासोऽनेको योग॒ उक्तदिचकित्साशास्त्रे कस्यचिदातु- 
रस्य॒कर्चित्‌ कथच्विदूपकारी भवतीति तथाऽध्यात्मशास्वरेऽपि विविधशवितिकमपिक्षस्तपो- 
विधिरनेकः सर्वोऽपि सल्चितकर्मनिजेरा-ऽऽगामिककर्मनिरोधलक्षण उक्तः । 

एवं स्त्रीनिर्वाणप्रतिषेधसाधनाभावं प्रतिपाद्ये(16्दानीं केन स्त्रीनिर्वाणाभाव इत्याह - 


वस्ब्रान्न मुवितिविरहो भवतीत्युक्तं समम्रसन्यस्च । 
रत्नन्नयान्च चान्यद्‌ मुक्त्यद्धं शिष्यते सल्डिः \ २५।। 


ˆ वस्रं नाम परिग्रहः, तद्योगादस्याः संयमस्थानमेव नारित, कुतो मोक्षः ?' इत्येताव- 
चनिराकृतम्‌ 1 इदानीं यदन्यत्‌ पुरुपेषु मुवितसाधनतयाऽद्खी क्रियते तत्‌ सर्वं स्व्रीष्वप्यविकलम्‌ । 
तद्धि रत्तत्रयम्‌ । न च तस्य वैकल्यं त्रोपरभ्यते । न च तस्मादन्यत्‌ "पौस्नमन्यद्रा मुक्तेः 
कारणम्‌ 1 मुव्तेहि कारणमार्या रत्नत्रयमेवाहुः- 


सम्यग्दर्न-तान-चारिव्राणि सोक्षमागः [तत्त्वाथं० १।१] इति । 

सानं सुमार्मदीपं सम्यक्त्वं तदपराट्‌मुखत्वाय । 

चारिज्नमाश्नवधघ्नं क्षपयति कर्माणि तु तपोऽ[16ए्णविः\ 

नाणं पयासयं सोहमो तवो संयमो य गुत्तिकरो । 

तिष्टपि समायोगे मोक्छो जिगसासणे दिट्ठो 1! [आव० नि० १०३] 
इति 'तदक्षतम्‌ । 


1); 





१. ्परागा० 5.1} २. पौस्तम० 8.11 ३. तदन्त्यतं ऽ. (तदन्यूनम्‌ ?)॥ 


०१५५१. 


श्ञाकटायनाचारयप्रणीतं स्वोपत्तवृत्तिसमलङ्कृतं स्त्रीनिर्वाणप्रकरणम्‌ । २५ 


यदयेतावता मवितिः कि केषाञ्नित्‌ स्तेन-राजापकारिदचक्षरादीनां तद्योगे प्रत्राजना 
निषिद्धा ? यान्तु ते मोक्षिकीं दीक्षां प्रतिपद्य मोक्षम्‌, कस्तत्र भवतो मत्सरः ? इति । अतो 
रतनव्रयादन्येनापि मुक्त्य द्धन भवितव्यं यदभावात्‌ प्रतिषिद्धदीक्षाः सत्यामपि दीक्षायां न मुच्यन्त 
इति चेत्‌, उच्यते - 

प्रत्राजना निषिद्धा क्वचित्तु रत्नत्रथस्य योगेऽपि । 

धममस्य हनि-वृद्धी निरूपयन्धुविवृ द्ध चथेस्‌ ।\ २६) 

स्तेन-राजापकार्यादीनां केषाञ्चित्‌ प्रव्राजनायां तेषां प्रव्रजितानां प्रब्राजयितुः सङ्घस्य च[ 7 
प्रत्यपायः स्यात्‌ । द्रयक्षर-भृतकादीनां प्रत्राजने धममस्य महाजनमध्ये लाघवं सवं एवैते एतादृशा 
इति । ततश्च न करिचत्‌ कुलपुत्रो जुगुप्सया "धर्म प्रतिपद्येत इति धर्मस्य हानिः, तत्परिहारे 
तु वृद्धिरिति धर्मस्य हानि-वृद्धी निरूपयद्धिभेगवद्धिस्तेपां प्रव्राजना निषिद्धा । न तु रत्नत्रया- 
दन्यत्‌ तत्र पौरुषेयं मोक्षकारणसस्ति । यदि च स्यात्‌ तदपि तत्रैव मा भूद्‌ यत्र प्रतिषेधः, 
नान्यत्र, अतिप्रसङ्खात्‌ । 

अप्रतिवन्यत्वाच्चेत्‌ संयतव्गेण नाथिकासिद्धिः । 

अथवं मन्येत ~ यदि 'पुरुषा[ | स्ियोऽपि संयता मुवितिभाजः उभये{17४]ऽपि गुणेन सदृला 
भवन्ति ततः कि स्त्रियः गतवषंप्रत्रजिता अप्यद्यप्रव्रजितस्य साधोवेन्दिका भवन्ति प्रतिवन्दनं 
च न रभन्ते? ततो मन्यामह -न तासां मोक्ष इति । 

वन्न्तां ता [यदि तेनोनत्वं कल्प्यते तासाम्‌ ।! २७ ।1] 

यदि सम्पञ्चेऽपि रत्नत्रये वन्दनाभावाच् स्त्रीणां निर्वाणं वन्दनमप्येवं सम्यग्ददानादिवद्‌ 
मुक्त्यङ्धं बन्यन्तां ता मवद्धिरेवंवादिभिरायिकाः । न हि तासां तावता वन्दनाभावमात्रेणात्र- 
भवद्धिर्मोक्षं विनाशयितुं युक्तम्‌ । न च भवतां तावता काचित्‌ क्षतिः । वयं पूनः संयतव्ग- 

वन्दनेन॑व कमंनिजं राकारिणा तासां मोक्षः, न प्रतिवन्यत्वेन । न ह्यन्यथा भगवानेवं व्यवस्थां *कर्तु 

[“चन्त्य्‌नाः पुरषेभ्यस्ताः स्मारणवारगादिकारिभ्यः । 

तीथकराकारिस्यो न तावताऽसिद्धिरङ्कगतेः ।! २८ ॥\ 

अहन्‌ न वस्द्ते न च लजिनकल्पादिरित्ति गणधरादीनाम्‌ । 

प्राप्ताऽन्यथाऽविनुक्तिः] 





१. धमं 3.11 २. (पुरुपा इव ? ) ।। ३. अंशोभ्यं प. . मृलादर्लानुसारेण परिपूरितः ॥ 
४. इतः परम्‌ अष्टादशं संपुणेमपि पत्रं §. प्रतौ न विद्ते।। 
५. कारिकात्मकोऽयमंः पि. ?. प्रती अवलम्ब्य पूरितः ॥1 


२६ ज्ाकटायनाचायप्रणीतं स्वोपननवृत्तितमलङ्कृतं स्त्रीनिर्वाणप्रकरणम्‌ । 


5 [18भृतिवन्बन्त इति स्त्रीणां निर्वाणम्‌ । अर्ह्तं गणधरादयो वन्दन्ते, न तानहन्‌, 
त हि तीर्थकरा गाहस्थ्येऽपि सिद्धव्यतिरेकेणान्यान्‌ वन्दन्ते, ' नमः सिद्धेभ्यः " इत्युक्त्वा श्रामण्यं 
प्रतिपद्यन्ते । तथा जिनकल्प-प्रतिमाप्रतिपन्नादयोऽपि वन्यन्ते न वन्दन्त इति गणधरादीनां 
स्थविरकल्पस्थादीनां च मुक्त्यभावप्रसङ्गः, अहंदादीनामेव मुक्तिः स्यात्‌ । 

अथैवं मन्येत ~ अरहैनित्ति महत्‌ स्थानं न्यूनं गणधरा इति । तथा जिनकल्प[ | स्थविरः 
कत्पद्न .स्तस्मादहंदादयो न वन्दन्त इति । एवं तहि वन्यानां मुवितभाव (वेऽ) पतिवन््याना- 
मिति हीनम्‌ । 

किञ्च, 

स्थानं स्त्रीपुंसयोस्तुल्यम्‌ । २९1 

स्त्रपंसयोरप्येतच्छक्यते वक्तुम्‌ -- पुरु[19घ]ष इति महत्‌ स्थानं स्त्रीति न्यूनमिति । 

तच्चोक्तम्‌ - 
° सारण-वारण-परिचोयणाईइ पुरिसो करेड | | 1 


ये यान्न सुदितिभाजो वन्दन्ते ते तथेदं मुच्यन्ते । 
इत्यप्यवन्दनं स्याच्चामोक्षोऽवस्दनात्‌ तेनं ।\) ३० 1। 
इति सङ्ग्रहार्या । 

अपच्व्यते धिया स्त्री पुंसः सर्वत्र कि न तद्‌ मुक्तौ । 

इत्यम्‌ नाऽक्षेपि, 

यदप्युच्यते कैद््विद्‌ वाकः - स्वगे या महतीन्द्रश्रीः इह च चक्रधर-बख्देव-वायुदेव- 
प्रभृततिमण्डलीकमहामण्डलीकलक्ष्मीः प्रतिगृहं च नायकत्वं पुरुषाणमिव न स्त्रीणामस्ति, एवमिह 
भिया स्वरी पुरूपादपङ्ृष्यमाणा दृष्यते सा मुकतिध्रियाप्येवं ततः कि नापकृष्यते ? तत्राप्यपकषे 
एवास्या युक्तः, तथा ददनात्‌ । ततङ्च न स्त्रीनिर्वा19गणमिति । एतदपि गणधरादिमोक्षेणैव 
प्रतिक्षिप्तम्‌ । यदि महत्याः श्ियोऽनहेस्याऽमुक्तिः महत्यास्तीथेकरलक्षम्या गणधरादयदचक्र- 
ध रादिलक््म्यारच ब्राह्मणा वैदयाङ्वानहौ :>, क्षत्रिया एव च ते । 


नरदेव-राम-केसव-जिण-निन्वुद-विरदइ-देस-सम्मत्तं \ 
रयरणप्पनादइसत्तहिमायातोऽणंतरेण कलमे \। | ] 





१. इतः परं पाठपूतिनिर्देशकम्‌ ^ इदृशं चिद्व 8. प्रतौ वियते, किन्तु पाठः क्वचनापि सम्पूरितो न विोक्यतते । अतः 
कदिचदयोऽतर न्यूनः स्वात्‌ । २. (मुक्तिभावः?)। 

2. ““ नारण-कारण-पडिचोयणाई परिसा करेद ण हू इत्यी ” इति सम्पूर्णं गाथार्थमुद्धतं न्यायकूमुदचन्दरे पु० ८७६1 

४. ण्दवानरट्‌्षित्रिया §.\1 


श्ञाकटायनाचायग्रणीतं स्वोपन्ञवृत्तिसमलङकरतं स्त्रीनिर्वाणग्रकरणम्‌ । २७ 


इति पङ्कप्रभाया अपि पृथिव्या आगतानां मुक्तिः पठ्यते न ती्थकरा्हैतेति तेषां 
मुक्त्यभावप्रसङ्खः । यथा च तेषां गणधरादीनां तत्तल्लक्ष्मीमनहंतामपि मुवितस्तथा स्त्रीणामपि 
स्यात्‌ । न हि तल्लक्ष्मीयोग्यता मुक्तेमगिंः, अपि तु सम्यण्दडौन-ज्ञान-चारित्राणि । [19४]तानि 
चेत्‌ समग्राणि, किमन्येन ? मवति मुक्तिः । न ह्यविकरुकारणं कार्यमभवदास्ते । तानि चेद्‌ 
विकलानि तदेव वैकल्यं वक्तव्यम्‌, किमन्येनाप्रयोजकेन कथितेन ? 


किञ्च, 
अस्त्रीपुंसाः सिद्धाः । 


स्त्री श्रिया पुरुषादपकरृष्यते इति च स्त्रीपुरुषावस्थायाम्‌, न तु गत्यन्तरे तद्रूपत्यागे । 
सिद्धावस्थायां च न स्वीपुरुषा(ष)भाव इति न किञ्चिदेतत्‌ । 


किञ्च, 
सससरक्त्वम्‌ ।\ ३१।। 


मुक्तिश्रीर्नामि सकलसंसारज्वरमोक्षः आत्यन्तिकमारोग्यम्‌, न तु "दानाक्षेपादिसमन्वितः 
पुण्यकर्मविपाको बहिविभवः । तद्यथेह ज्वरादिविगमषू्पमारोग्यं स्त्रीणां पुरुषाणां च समानं 
तथा मुक्तावपि भवितुमहंति [209कारणसम्पदस्तुल्यत्वात्‌ । 


मायाचापलादिवहूुलाः स्त्रियो भवन्ति, तन्न तस्या निर्वाणमिति चेत्‌, 


मायादिः पुरुषाणामपि देशादिप्रसिद्धचसावरच । 
षण्णां संस्थानानां तुल्यो वणेत्रयस्यापि ।! ३२॥ 


मायादिः पुरुषाणामपि, मोहोदयस्य स्त्रीपुरुषयौ रविशेषात्‌ । यथा पुरुषाणां *मोहशाततः 
सवदोषप्रतिकूलः प्रतिसंख्यानरूपो मागेस्तथा स्त्रीणामपि । तन्न ततो तिर्वाणाभावः । अन्यथा 
पुरुषाणामपि मा मृत्‌, तेषामपि मायाचुपपत्तेः 1 ननु च यदि स्व्रीणामस्ति निर्वाणं तचनिर्वाण- 
ज्ञानोत्पत्तिविह्‌रणभूमयः कालादच कि न प्रसिद्धाः यथा पूरखशणणषाणां चम्पा-सम्मेतो-ज्जयन्त- 
वाड-राजगृहप्रभृतयो भूमयः स्वात्यादयस्च कालाः ? ततो न स्त्रीनिर्वाणमिति । देदादिप्रसिद्धे- 
रतत्कारणव्यापकत्वात्च तसिवृत्या निर्वाणनिवृत्तिः कतृंस्मरणनिवृत्त्या पौरुषेयत्वनिवृत्तिवदिति 
प्रतिक्षिप्तम्‌ । प्रसिद्धारच रामकल्पा (ल्या ? ) दीनाम्‌ । अस्माक स्व्रीनिर्वाणमनम्युपगच्छताम- 
प्रसिद्धा इत्ति चेत्‌, मीमांसक-लोकायतिकादीनां पुरुषनिर्वाणादिप्रदेशा अप्यप्रसिद्धाः । तच्च 
तत्प्रसिद्धय भावस्तदभावे प्रमाणम्‌ । 


१. चर्हुचेति° 8. 1 २. (हाना० ?) ॥ ३. मोहसाततः 5! (मोहसातनः ? ) 1 


२८ शाकटायनाचायंप्रणीतं स्वोपन्नवृत्तिसमलङ्छृतं स्तीनिर्वाणघ्रकरणम्‌ । 


किञ्च, देशादिप्रसिद्धयभावहच पण्णां संस्थानानां तुल्यो दणेत्रयस्थापि । न हि निर्वाण- 
जुषां सर्वेषामपि तेषां भूम्यादयः प्रसिद्धा एव{21] भवन्ति, नियमहेत्वभावात्‌ 1 यदि च तद- 
भावादनिर्वाणमतिप्रसङ्खः। सत्ति हि भूयिष्ठा अप्रिद्धनिर्वाणभूस्यादयः। न ह्यवात्र दमे इमे 
निर्वाणा इत्ति षण्णामपि संस्थानानां त्रयाणामपि वर्णानां साकल्येन तदहेशादिप्रसिद्धिरस्ति । 
अथ तेषां तदभावेऽपि मुक्तिः, कस्तवायिकासु प्रद्वेषः? तस्मात्‌ कारणसाकल्ये न॒ कदिचत्‌ 
कार्य निषेदुमीदवर इति स्वीनिर्वाणकारणवेकल्यमेव दशनीयम्‌ । तच्चाशक्यम्‌ । 

अथोच्यते - 

स्वरी नाम मस्दसत्वा सुक्त्यद्धसमग्रता न तेनाचर । 

स्त्रियो नास मन्दस्वा भवन्ति । न हि तासां पुरुपाणासिव सत्त्वाधिकतास्ति । मन्द- 
सत्त्वानां च (सर्वं सत्ते प्रतिष्ठितम्‌" | ] इति कथं कातरदुविगाहं रत्नत्रयं समग्रतामन्‌ भवेदिति । 

तत्‌ कथसनत्पघृतयः सन्ति हिं शीलपस्बुनिधिवेलाः ।1 ३३ \) 

इह हि सत्त्वं तपःशीकछ[21णुघारण एषितव्यम्‌, नान्यदनङद्घत्वात्‌ । तच्चानत्पधृतिवरूमार्याचु 
सुदु्ध॑रतपःशीलवहायसु दश्यते । प्रसिद्धाङ्च सत्वेनार्याः शासने श्रूयन्ते ~ 

व्ह्यी दुन्दर्थ्म्था रालिसती चन्दना गमधरास्यत्‌ :] । 

अपि देवाचुरमहिता विख्याताः शौलसत्त्ताभ्याम्‌ ।) ३६) 

ब्राहुयादीनां भगवतीनामन्यासामपि सकर्नरामरलोकमहितानामार्याणां सकलभवनाति- 
रायि शीलं तदनुमेयं च मह॒त्‌ सत्त्वं विख्यातम्‌ । ॥ 

गाहंस्थ्येऽपि सुखत्व विख्याताः ` शीलवतितसा जगति 1 

सीतादयः कथं तास्त्पसि विस्वा विश्ीलाडच ।। ३५ ।। 

रौकेऽपि -सीतादयो गृहस्थाश्चमेऽप्यभेयशीका महासच्वाः श्रूयन्ते । ता एव ` कथमशेष- 
संसारज्वरनिवेहणीं परित्यक्तसवंभोरां भागवतीं दीक्षां महापुरुषानत्ती(चीर्णां सत्त्वविवर्धिनी- 
मुपादाय विसत्त्वाः [22विशी खाइच भवेयु: ? किञ्च, 

सन्त्यज्य राज्यलक्ष्मीं पतिषु ात्‌[दन्धू |सस्बन्धस्‌ । 

पाररव्राज्यवहमयाः किम्रसत्त्वं सत्यभासादेः ।\! ३६१} 

नारायणभार्याणां प्रसिद्धपरित्यागमदहिमानां निर्वू(्व्यू)ढसंयमभराणामशक्तिकल्पनां प्रति 

कथमप्यविषयाणामुदाहरणेन स्त्रीणामसतत्वकल्पना प्रतिक्षिप्यते । 





१. योगयास्त्स्वोपनवृत्तौ [ ३--१२० पृ० २०७ ए ] न्यायावतारवात्तिकवृत्तौ [ पृ० १२१] चोदधतेयं कारिका) न्याय- 
कुमुदचन्दरेऽपि उद्धूता, तत्र च ˆ शीख्वत्तया' इति पाठः पृ० ८६९ ।। † 
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श्षाकटायनीचायंप्रणौतं स्वोपक्ञवृत्तिसरमलङ्कृतं स्ीनिर्वाणप्रकरणम्‌ २९ 


महता पपेन स्त्री सिथ्यात्वसहायकेन न सुदृष्टः । 
स्त्रीत्वं चिनोति, तच्च तदद्धे क्षणणेत्ति निर्मानस्‌ ॥\ ३७ ।। 


स्त्रीत्वनिवंतेनं कमं महत्‌ पापम्‌ । तथाहि ~ यद्यपि सास्वादनसम्यण्द्ष्टिरपि तद्जंयति, 
सम्यग्ददंनसवसादयन्‌ मिथ्यादुष्टिरेवेति मिथ्यादशनाभिमुखो मिथ्यादरोनेनेव व्यपदिर्यते, न 
सम्यग्ददोने [28४]न । सम्यग्मिथ्यादुष्टयोऽपि तावत्‌ तन्नाजंयन्ति, किमङ्ख सम्यग्दुष्टयः । 
स्त्रीत्वेनोत्प्यमानोऽपि मिथ्यात्वपरिणत एवोत्पद्यते जीवः । 


सणुसीसु तिरिक्खीसु य वंसादखिरईसुं जोडसंतीसु । 
इत्यु य पडिसिद्धो सम्मद उनवासो ।\ | | 


इति वचनात्‌ । तदेवं महापापनिष्पन्ने स्त्रीशरीरे नारकादिदरीरवद्‌ न केमंणां क्षपणा सम्भा- 
व्यत इति चेत्‌, तदेतद्‌ निष्प्रमाणकम्‌, न हि अत्र स्व्रीहरीरे क्षपणा न' इत्यत्र प्रमाणमस्ति, 
स्व्रीत्वेन तुल्ययोगक्षेमेषु संस्थानादिषु क्षपणाभ्युपगमात्‌ । न हि सस्त्रीशरी रादन्यत्‌ शरीरं समचतु- 
रस्रसंस्थानाद्रान्यत्‌ संस्थानमिति प्रकषेप्यन्तग्राप्तं रत्तत्रयम [2५२] रोषक्मनिरमूलनंकन्यापारं कमै- 
रादावग्निवत्‌ तृणराशावृदास्ते । तथाहि ~ 


अन्तःकोटीकोरीस्थितिकानि सवन्ति सवेकर्माणि । 
सम्यक्त्वलाभ एवाश्ेषवक्षयतक्तसो मायः ।। ३८ ।\ 


यदैव जीवः प्रवृद्धविदोधिपरिणामः सम्यग्ददोनोन्मुखो भवति नाद्यापि सम्यग्दर्शनं प्रतिपन्न- 
स्तदेव सप्ततिसागरोपमकोटीकोटीस्थितिकान्यपि कर्माण्यन्तःसागरोपमकोटीकोटीस्थितिकानि 
भवन्ति । यदा त्वशेषकमंदुमनिदेहनो मागे: स्वोदयनिरस्तमिभ्यात्वा-ऽसंयमकषायः सम्पन्नस्तदा 
किमत्र वाच्यमशेषकर्म॑क्षयो भवति । न हि सम्यग्दशंनमनपास्यदेव भिथ्यादनमुदेति ज्ञानं 
चाज्ञानं चारं चाचाखि्रं तां तामवस्थासापद्यमानमसंयम-कषाय-प्रमादयोगान्‌ । न च निर्मूखित- 
[24 |मिथ्यात्वा-संयम-कषाय-प्रमादयोगस्य जन्मान्तरोपादानं सम्भाव्यते । तथा चाधीयते ~ 


मिथ्यात्वा-ऽसंयम-कषाय-प्रमाद-योगा वन्धहेतवः [ ्तत्त्वार्थ० ] 
सम्यग्दक्शंन-्ञान-चारित्राणि मोक्षाः [तत्वार्थ ० १/१] इति । 





१. ' स्त्रीररीरादन्यत्‌ ' इति पाठः 9 प्रतौ चिह्र कृत्वा केनचिल्लेलकेनाधस्तात्‌ पूरितः। 
° पुंशरीरादन्यत्‌ * इति पाठस्त्वत्र संगतोऽस्माकं प्रतिभाति 1 अथवा "न हि स्त्रीशरीरं समचतुरलसंस्थानाद्रान्यत्‌ संस्थानमिति ` 
इति पाठोऽत्र शोभनो भाति !। 

२. "मिथ्यादक्शनाविरतिप्रमादकृपाययोगा वन्वहेतवः ' [८-१] इति तत्त्वाथेसूत्रे पाठः ।1 





३० श्ाकटायनाचार्यप्रणीतं स्वोपन्नवृत्तिसमलङ्छरतं स्व्ीनिर्वाणप्रकरणम्‌ 


अन्योऽप्याह्‌ - 
ष्ःखे विपर्यसिमतिस्तष्णा चावन्यक्रारणम्‌ 1 
जन्मिनो यस्य तेन स्तो न स जन्माविगच्छति 11 प्रिनाणवा० १।/८३] 
निराल्येको च्नेको विवयचरुतृष्णाविर्चितं- 
भतेच्छो इुदुत्या निरधिकृतवुद्धिस्तद मते ¦ 
अरण्यानीं मोहादुपसरति हा सनधवमर्यीं 
भवन्वा (न्तं?) त्रातारं क्षिवममृतर्योनि न कभते।1 
यदि रत्तत्रयं स्त्रीषु न सम्पद्येत तदेव वक्तव्यम्‌, किमन्येन ? इत्युक्तम्‌ । तच्चाङक्वम्‌, 
तत्र प्रमाणाभावात्‌ । 
ननु च मा भृत्‌ स्वरीणां निर्वाणाभावे प्रमाणम्‌, तदस्तित्वे कि प्रमाणम्‌ ? न चेदानी- 
मिहोपलभ्यमानमार्योपरस्भादेव तचिद्वयः, विप्रकृष्टावस्थानां कारणानां कायें व्यभिचारात्‌, 
अन्यथेदानीं सर्वेषां मक्तिप्रसङ्खात्‌ 1 यदवस्थानन्तरं मुक्तिः तत्र प्रकर्पपर्यन्तप्राप्तौ स्त्रीणां न 
व: किञ्चन प्रमाणमस्ति, परिणामरक्तीनां दुरवसानत्वादिति चेत्‌; एवं ब्रृवाणस्य पुंनिर्वाणेऽपि 


कि प्रमाणम्‌? तत्रापि हि शक्यमेवं वक्तुम्‌ । रत्नव्रयप्रकरपपयेन्तप्राप्तिसस्भावना च पुंवत्‌ 
स्व्रीष्वपि स्यात्‌ । 


किञ्च, अत्रागमः प्रमाणं यत्प्रसादादस्माकमयमवष्टम्भः, यतः पराङ्मुखो जन्तुजेन्मजरूधि- 
सतिगाहते । कोऽसावागस इति चेत्‌, 
अष्टरतमेकसमये पुरुषाणामादिरागसः सिद्धौ । 
स्त्रीण्यस्‌; 
उष्टुसयतेगसन [252]ये पुरिसाणं निष्वुरई समक्वाया । 
यील्तिण य वीतं सेला ° दसं ति बोदव्वा\ [ ] 
इत्यादिरागमः स्वीनिर्वणिं प्रमाणम्‌ । 


अथोच्येत - सत्यम्‌, स्वरीनिर्वाणाभिधाय्यागमो विद्यते, नास्माकमत्रापल्लवः, किन्तु स्त्री- 
दाठ्दस्य स्तन-प्रजनवत्मादिमती स्त्री नार्थः, अपितु पुरूषविदोष एव यत्र स्त्रीवेदौदयः, स्त्री- 


१. वौद्धाचा्यंवमर्कोतिविरचितस्य प्रमाणवातिकस्येयं कारिका । 


“ दुःखे विपयसिमतिस्तृष्णा चावन्धकारणम्‌ अ्लेपहेतुर्ज॑न्मिनः, त॒ष्णया आत्मस्चेह्लेऽप्याक्निप्तो हेतुवद्‌ वेदितव्यः । यस्य 
तुन्मूितात्मब्रहुस्य ते विपर्यासिस्तष्णा च न स्तो न विद्येते न सर जन्मायिगच्छति ” इति मनोरथनन्दिविरचिता्या प्रमाणवासिक- 
वृत्तौ । प्रमाणवातिकपरिच्छेदानां कमद्वयं वतते । कमान्तरे द्वितीयपरिच्छेदे ८१. संख्याकोऽयं इलोकः । 

२. दसचछत्ति 8 1 


न्यायकुमुद्चन्द्रे [प० ८९९] उद्धतेयं गाया त्र "दसकत्ति' इति "दसकति' इति च पाठान्तरद्वयम्‌ 1 न्यायावतारवार्तिकवृत्ता- 
वपि [पृ० १२१] उद्ूतेयं गाथा तव च दतं तुः इति दस्मं च इति च पाठान्तरद्वयम्‌ । । 


शाकटायनाचायं प्रणौतं स्वोपन्नवृत्तिसमलङ्कृतं स्त्रीनिर्वाणग्रकरणम्‌ ३१ 


स्वभावे च पुरषे स्त्रीशब्दो रोके प्रयुज्यते, तथा च पुरुषकारदून्यं क्लीबं दृष्ट्वा वक्तारो भवन्ति 
^ स्वरी अयस्‌, न पुरुषः ' इति । तदयुक्तम्‌, 

न मुख्ययोगे गौणोऽथैः । 

। १ 

पुरुषः स्त्रीशब्दस्य गौणोऽथः, स्त्येव मुख्यः, रत्यां च स्तन-प्रजनवत्सादिसत्यां मुखेऽथ 
निर्वाणाभावो न प्रतिपन्नः, त{26भ्यत्र ' गौण-मुख्ययोर्सुख्ये कायसस्प्रत्ययः ' इति न गौणोऽर्थो 
भवितुमहंति, 

मुख्यहानं वा ।। ३९ ।, 
न गौणपरिग्रहेऽपि गौणस्यैव परिग्रहेण मुख्ये बाधकाभावेन सुख्यस्या्थस्य त्याग उपपद्यते । 
कि न मुख्ययोगे गौणोऽथं इति चेत्‌, उच्यते - 


ज्ञब्दतिवेशनमथेः प्रत्यासस्या क्वचित्‌ कयाचदसः । 
तदयोगे योगे सत्ति शन्दस्यान्यः कथं कल्प्यः । ४० ।। 


यस्मिच्र्थे यः शब्दोऽन्वय-व्यतिरेकाभ्यां वृद्धव्यवहारे वाचकत्वेन प्रथमनिविष्टो दृष्टो 
निवेशितो वा स तस्यार्थं, यथा गवादिशब्दानां सास्नादिमदादयः, अप्रतिपन्नसंबन्धस्यावाचकत्वात्‌, 
अन्यथा सर्वः सरवैस्य वाचकः स्या{26]त्‌ कस्यचित्‌ प्रत्यासत्तिविप्रकषेयो रभावात्‌ । एष मुख्यो 
नामार्थः । अस्य शब्दात्‌ प्रतिपत्तिर्न्याय्या, प्रतिपाद्यत्वेन शब्दं प्रति प्रतिपन्नसम्बन्धत्वात्‌ । अस्यायोगे 
नास्य मुख्योऽ्थैः संभवति, अथेवता चानेन भवितव्यमप्रमत्तवचनत्वात्‌, दृष्टर्च कोके तथाविधे 
वचने साहचर्यादिप्रत्यासच्या कयाचिदसोऽप्यथं इत्यन्योऽप्रतिपन्नसम्बन्धोऽपि लोकदृष्टप्रत्यासत्त्य- 
नतिक्रसे णार्थः कल्प्यते ~ गौर्वाहीकः, गङ्खायां घोषः, धनुःशतं धावति, दधित्रपुसं प्रत्यक्षो ज्वर 
इति । स सादृदयादिनिवन्धनो गौणः । अयं मुख्यासंभवामावे कल्पयितुं न शक्यते, मुख्यायोगे 
[272}एव दृष्टत्वात्‌ । 

किञ्च, 

अव्यभिचारी सुख्योऽविकलोऽसाधारणोऽन्तरद्धद्च । 

विपरीतो गौणोऽथंः सति मुख्ये धीः कथं गौणे ।\४१।॥। 

न हि मुख्यो गौः कदाचिदगौभविष्यति, सवंदा गोत्वस्य शब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्याव्यभिचारात्‌ 
सदा गौरेवासौ । यदापि ऋशब्दान्तराभिधेयतया व्यवहियते जुक्छः स्थूलो बक्िष्ठतया हस्तीति 
वा तदापि गौः सच्चैव तथोच्यते, न हि तदा गौनं भवतीति प्रत्ययः, तस्मान्मुख्यः उब्दस्या- 
व्यभिचार्यंथेः, गौणः पुतव्यंभिचारी । तथाहि ~ तत्र वस्तुतः स्वप्रवृत्तिनिमित्तविककेऽर्थं वाहीकादौ 


१. गत्या मुख्योऽ्थो 5 ॥ 


३२ काकटायनाचार्यप्रणीतं स्योपल्चवृत्तिसमलङ्कृतं स्त्रीनिर्नाणिघ्रकरणम्‌ 


गोरव्दः प्रवतंमानः तन्निमित्ताध्यारोपमपेक्षते, शस दहि गोत्वैकार्थंसमवायितिष्ठन्मूत्रण [279 
गच्छन्मक्षणादिधर्मदर्यनाध्यारोपिततनधावो गौर्भवति, नान्यदा । यदा च बकिष्ठतादिविवक्षया 
हस्तित्वाद्यध्यारोपः तदा हस्त्यन्य एवोच्येत ' हस्त्ययं वाहीकः ' “ अद्वोऽयं वाहीकः ', न तदासौ 
गौः, गोत्वाध्यारोपाभावात्‌ । अविकठ्ङ्व मुख्योऽ्थः । न हि मृख्येऽथं चब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्य 
वैकल्यमस्ति । गौणः पनर्भुख्यार्थेकदेजानुगमादध्यारोपिततद्धावः राब्दप्रवृत्तिनिमित्तवैकल्याद्‌ 
विकलोऽथः । असाधारणक्च मुख्योऽर्थः । न द्यसौ मुख्यो गौहेस्त्यदवो वा भवति, गौणः 


पुनर्वाहीको गौहंस्त्यदवर्च भवति । तस्मादसौ चाव्बान्तरसाधारणौ न तु मुख्यः ! अन्तर ङ्गुर्व 
मख्योऽथैः, अर्थान्त रानपेक्षणात्‌ । न हि तत्र गो [28भुशब्दः प्रवतंमानोऽ्थन्तिरमपेक्षते गौणस्तु मुख्यैक- 
देगद्ैनात्‌ प्रवतैमानो मुख्यमपेक्षते इति वहिरद्ः । खोके च शब्दात्‌ प्रतिपत्तिरव्यभिचारादि- 
प्रतिपच द्समन्वित एवाथे तत्सम्भवे दुश्यते । यथादशंनं च शब्दाद्थप्रतिपत्तिरिति गौणमृख्ययो- 
मुख्ये सम्प्रत्ययः, तस्माच स्व्रीराव्दादिह सति मृख्ये स्तन-प्रजनवर्त्मादिमत्यथे पुंसि श्दमरु-मेहनादि- 
लक्षणेऽथे गौणे युक्तः । 


स्तन-प्रजनवरत्मादिमान्‌ सुख्योऽ्थैः, न तत्स्वभावः पुमानिति कृतो ज्ञायत इति चेत्‌, 
स्तन-जघनादिव्यङ्धये स्त्रीशव्दोऽथं न तं विहायंषः । 


दृष्टः क्वचित्‌ 


स्तन-प्रजनवत्मादिव्यञ्जनेऽथे एष स्तरीगनब्दो लोके दृष्टप्रयोगः, न तद्त्‌ भदमश्रु-मेहनादि- 
व्यञ्जनेऽथे । खोके च यानि येष्वर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि तानि सति सम्भ[{28']वे तदर्थान्येवेहं 
प्रतिपत्तव्यानि, अन्यथाऽतिप्रसद्धात्‌ । 
अन्यत्र त्वभ्निर्माणवकवद्‌ गौणः 1} ४२ \) 


यङ्च पुंसि पुरूषकारशून्ये " स्त्री अयम्‌, न पुरुषः ' इति प्रयोगः स तत्तूल्यतयोपचारात्‌, 
यथा अग्निङब्दस्य माणवके  अग्निर्माणवकः ' इति । न हि तं लोकः स्तन-प्रजनवरत्मादिमती- 
मिवास्खलितप्रत्ययविपयतया स्त्रियं मन्यते । न चागमे स्त्रीरव्दस्यायं परिभाषितोऽ्थः यथा 
पाणिनेरादेचो वृद्धिदाव्दस्य वृद्धिरादैच्‌ [ प० १/१/१] इति अथपित््याधिगतः येन स॒ तस्यार्थो 
विज्ञायेत । स्तनादिमानेवार्थः शास्ते प्रसिद्धः, तथाहि - 


अआ! पष्ठयाः स्वीत्यादसे स्तनादिभिः स्वी 





वाहीकः” इति द्प्यन्याम्‌ § ॥ 
~ साधारणे $ 1 
- स्मश्रु० § 1 


4४ ९) „^ 


जाकटायनाचार्यप्रणीतं स्वोपक्तवृत्तिसमल्ड्कृतं स्त्रीनिर्वाणम्रकरणम्‌ ३३ 


इत्यौमो जंति चह पुढ्वीं [ ] इत्यादौ सवंत्रागमे स्तनादिमल्येव स्त्री प्रसिद्धा, न 
तां विहायैष स्त्रीशब्दो दृष्टः । असति तदथ॑स्य वाधकेऽर्थान्तरकल्पना[2०अ्यां तत्रापि तथा 
स्यात्‌ । न चंवमिष्यते 1, अत्र सड्ग्रहार्या - 

परिभाषित च शास्त्रे सनुजीकश्नब्दो न लोकिकोऽपि यतः । 

असुतो न तत्र बाधां स्त्रीनिर्वाणं ततो च कुतः \\ 

ननु स्त्रीवेद इत्यत्र रस्तनादिमत्याका रादन्यत्र स्तीरब्दो दृष्टो भावे । वेद इति मोहनी- 
योदयजन्मा चित्तविकारोऽभिलाषरूपः उच्यत इति चेत्‌, त, 


स्त्रियां इत्ति च वेदः । 
स्त्रीवेदः 
स्तरीवेद इति यदि स्वी चासौ वेददचेति समानाधिकरणः समासो विज्ञायेत ततोऽल्यत्न 
स्त्रीरान्दो दुष्टः स्यात्‌ । न चात्र सामानाधिकरण्ये प्रमाणमस्ति! स्त्रियाः स्तनादिमत्या वेदः 
स्त्रीवेद इतीह षणष्ठीसमासेऽप्येतदपपचत एव । न[{29]च दृष्टानतिलद्खनेनाऽर्थोपपत्तौ तदुल्लद्घनं 
न्यायविदां मनोरथं पूरयति उपचारेण वा कर्मधारयः । 
स्यादेतत्‌ ~ इत्ित्तं पल्लसयपुदृ्तं तु | ] इत्यत्रापि स्तरीव्यवहारः । न दयेकस्मिन्‌ 
शरीरे स्त्रीत्वं पल्यश॒तपृथक्त्वं भवति भ्परेण पर(ण?)पण्णु पल्ला य [ 1 इति वचनात्‌ । 
अनेकररीराश्रये तु तावन्तं “काल्मविच्छिन्नस्तीवेद उपपद्यत इति चेत्‌, न; 
स्त्यनुनन्धात्‌ पल्यानां शतपृथकत्वोकितिः ।। ४३) 


यद्यप्यभिब्यक्ततदाकारविच्छेदस्तदा न॒ तत्कारणकर्मोदयविच्छेदः, तदनन्तरमेव च पुनः 
स्त्रीररीरग्रहणं न च पुंस्त्वादिव्यवधानमिति स्त्रीटवस्यानुबन्धात्‌ इत्यत्तं पल्लसयपुत्तम्‌ [ ] 
इत्यु (30ब]क्रितरुपपद्यते । 


अपि च भावाश्चयेण स्त्रीत्वस्य पल्यशतपृथक्त्वोक्तावपि 
न च पुदेहे स्त्रीवेदोदयभावे प्राणम्‌ 





१. “स्तनादिमत्याः आकारात्‌ ' इत्यर्थः प्रतीयते । ! स्तनादिमत आकारात्‌ ' इति चेत्‌ पाठः कल्प्यते तदा शोभनं 
भाति।। 
. श्छापरूप 8 ॥। 
~ तदुल्कंघन & ।। 
. ˆ अग्रत एवाभिधानात्‌ † इति टिप्यन्याम्‌ 8 । उत्कर्षेण पञ्चपञ्चाशत्‌ पल्योपमा देवीनामायुरित्यर्थोऽत्राभिप्रेतः ॥ 
. कारुमवच्छिन्न ० 8 ॥। 


~ न ४ 


द शाक्टायनाचार्यप्रणीतं स्वोपन्नवृत्तिसमलङ्कृतं स्त्रीनिर्वाणप्रकरणम्‌ 


भावो नाम ते स्व्रीवेदोदयः । न च पुंदरीरे स विद्यते इत्यत्र प्रमाणमस्तीति स्त्री- 

निर्वाणिवाक्येभ्यः स्तन-प्रजनवर्त्मादिमत्या एव निर्वाणसिद्धिः । किञ्च, 
अद्धःच } 

भदः बिद्धः 

यदि यः स्वियां भावः स एव पुंसि भवति तेन च ध्पुमान्‌ मुच्यते स भावो मोक्ष 
स्याप्रतिवन्धकः, मोध्नस्य च साक्षाद्‌ मावः कारणम्‌, परिणामशुदधचा हि मुच्यन्ते, अन्यत्‌ 
पूनभवोपग्राहितया परस्परया मोक्ष उपयुज्यते । एवं चैतेन परिणामेन पुंवत्‌ सत्यपि मोक्ष- 
मर्हति ! न हि तदाका{809]रस्य॒सोक्षप्रतिवन्धित्वेन सामथ्यं मन्वयव्यतिरेकामभ्यामवधारितं 
यथाऽन्यादीनां जीतादौ येन तदकारयोगात्‌ सोक्षाभावः स्यात्‌ 1 

यद्यपि स्त्रीवेदस्य कर्मक्षपणां प्रति विरोधोऽङ्गीक्रियते तच्छरीरव्यभिचारिवेदवादिनस्तथापि 
न स्त्रीनिर्वाणाभावः, यतः 

पुंवत्‌ पुमान्‌ स्त्यपि 

यथा पुंसि स्त्रीवेदः एवं स्त्रियामपि पुवेदः स्यात्‌ 1 न ह्यत्र ते किञ्चि्नियामकमस्ति येन 
स्करियां न पुवेदः स्यात्‌ 1 ततद्च स्तरीररीरेणेव पुमान्‌ भृत्वा सिध्यति । उक्छृष्ट हि ते स्वी- 
सत्वात्‌ पुंसत्वम्‌, सतत्वं च भावः, यदि स्त्रीसत््वेन पुमान्‌ मुच्यते पुंसत्वेन स्त्री कि न [31ग्पृमुच्यत 
इति स्त्रीनिवणिसिद्धि 

यदि च स्त्रीनिर्वाणवाक्येषु स्त्रीशब्द नाकारमुपादाय प्रवृत्तोऽपि तु वेदं तन्न युज्यते । यत 

न सिध्यतो वेदः ।!४४।। 

अनिवृत्तिवादरसम्परायप्रविष्टक्षपके नवमगुणस्थान एव वेदक्षपणाऽधीयते । उतो न 
सिव्यत्काटे वेदाश्चयस्त्यादिव्यवहारमभ्युपयच्छतः स्त्री पुमान्‌ वा स जीव इति तदयोगः । 

क्षपकश्वेण्यारोहे वेदेनोच्येत भूतपूर्वेण । 

स्त्रीति 

अथोच्यते - यद्यपि निर्वाणकारे नास्ति वेदः, अनिवृत्तिस्थान एव क्षयात्‌, तथापि क्षपक 
श्रेणीमारोहन्‌ कदिचत्‌[31|स्वरीवेदेनारोहति तदासौ स्त्री भवति, तेन निर्वाणिकाक मृतपूरवेण सस्त्री 
इत्युच्यते वथा रेवितघुतघटोऽपि घुतवट इति भूतपूवंगत्योच्यते द्रव्यनयालम्बनेनेति । 

नित राममृख्ये मुख्येऽथं युज्यते नतराम्‌ ।। ४५ ।। 





 पुमानुच्यते $ ।1 
. श्रेणीचामा० § 1 
„ तदस ऽ 1 

"छम्तर्ेत्ति ऽ 1 


५ ९ „4 ~ 


क्ञाकटायनाचार्वप्रणौतं स्वोपन्नवृत्तिसमख्डकृतं स्तीनिर्वाणप्रकरणम्‌ ३५ 


अहो दु्निखातस्योपरि निखातः, सति हि मुख्ये स्तन-जघनादिलक्षणे स्त्ये बाधके, 
ष्दमश्रू-मेहनादिलक्षणे पुमर्थं तत्र स्त्रीवेदस्य तावदसम्भवः, पुंसि भवतः पुवेदवत्‌ स्त्रीवेदत्व- 
विरोधात्‌ । 'नहिं कोधादयः स्तियां पुंसि वाऽविरोषेण भवन्तः स्व्यादिभिविशिष्यन्ते । अभ्यु- 
पगमेऽपि पुंसि ्तदेदोदयस्य न भ्ततः स्तीरब्दस्य पुंसि वृत्तिः, स्तन-प्रजनवर्त्मादिमदाकारस्य 
स््रीशन्दप्रवृत्तिनि(52ग्भमित्तस्य तत्राभावात्‌ । तदाकारददनादेव चायं स्त्रीशब्दः प्रयुज्यते रोके, न 
वेददशंनात्‌ । चित्रादौ च वेदाभावः । 'स्तरीतिर्वाणं नास्ति! इति त्वयापि स्त्रीशब्दस्तदाकार 
एव प्रयुज्यते, वेदे निर्वाणाभ्युपगमात्‌ । तव्र चेकाथेसमवायिनो वेदात्‌ स्त्रीलब्दप्रवृत्तिरुपचारात्‌, 
पुनस्तदभावे भूतयूवंगत्याश्चरयेण स्तरीत्वमित्युपचरितस्योपचारात्‌ । तत्रासति मुख्या्थबाधने पूर्व 
एवोपचारस्तावन्न" युक्तः, द्वितीयस्य पूनरुपचारस्यायुकितिः प्रकषेमुद्रहति, उपचाराश्चयेऽपि सत्ता- 
योगस्तस्य^ भसः । आगमः स्वरीनिर्वाणे प्रमाणमुपन्यस्यते - 

मनुषीषु मनुष्येषु च चदुदश्ञगु[92]णोदितराथिकासिद्धौ प्रमाणम्‌ । 

मनुषीषु मनुष्येषु च पृथक्‌ चतुदश स्थानानि शिष्यन्ते । तत्र यदि " मनुषीषु ' इत्यपि 
मनुष्या एवोच्यन्ते ' मनुष्येषु चतुदश गुणस्थानानि भवन्ति ' इत्येव गतत्वात्‌ ' मनुषीषु चतु- 
दंश गुणस्थानानि ' इत्यनथेकम्‌ । न हि ते न मनुष्या भवन्ति ये त्वया ' मनुषीषु ' इत्युच्यन्ते, 
पपि पुंस्त्वात्‌ । तस्माद्‌ ' मनुषीषु ' इति स्तन-प्रजनवत्मादिमत्योऽपुरुषाः स्तरिय एवोच्यन्ते । 
तत्र " मनुष्येषु ' इति लद्धं विवक्ष्यते इति ‹ मनुषीषु ' इत्यथेवद्‌ भवति । तदेतज्जीवस्थाने 
मनुषीषु मनुष्येपु इति च चतुदेशानां गुणस्थानानामनुरासनमाथिका[38निवपिं प्रमाणम्‌ । 

यदि च मनुपीषु मनुष्येषु इति च भावनिबन्धनोक्तिः 

भावस्तवोपरिक्षयी 

तवाभिमतो वेदलक्षणो भावः अनिवृत्तिवादरसम्परायप्रविष्टनवमगुणस्थान एव क्षीयमाणः 
ततः परं नैव विद्यते, कथं तत्र चतुदंशगुणोक्तिरुपपद्यते । 

ˆ मनुषीषु मनुष्येषु ' इति च न भावप्रधानो निर्देशः, अपि तु तदुपलक्षितद्रग्यविषयः, 
तत्र गुणोक्तिरुपपद्यते इति चेत्‌, । 
'उअनवस्थोऽनियत उपचारः ।। ४६।। 





. स्मश्रुः 8 11 
. तहि 9 ॥} 
. तदेदोयस्य (~ ॥1 
. ^ वेदात्‌ ' इति टिप्पन्याम्‌ § ॥। 
+ तावत्‌ युक्तः 9 । (तावदयुक्तः ?) । 
- एतस्योपरि = ईदृशं चिव कृत्वा व्याख्यारूपम्‌ “ उपचारात्‌ * इति टिप्पनं 5 प्रतावधस्ताद्‌ वर्तते । एवं च ' उपचारा- 
श्रयेऽपि सत्तायोग उपचारात्‌ तस्य सः ' इत्यर्थः प्रतीयते ।1 9 
७. {स॒ आगसः ' इत्यपि सम्बन्धो भवेत्‌ 1} 
८. माणे 8 ॥ 
९. अनवस्थेऽनियत ऽ ॥ 


60 © ०€ ~+ .4) < 


२६ शषाकटायनाचार्यप्रणीतं स्वोपन्चवृत्तिसमलद्कृतं स्व्ीनिर्वाणम्रकरणम्‌ 


स भाव आसंसारमेकस्मिन्‌ जीवे नियतो नेष्यते पुंसां स्त्रीत्वस्य स्त्रीणां च पुद्त्वस्य 
देहान्तरे श्रवणात्‌ । एकस्मिन्‌ पुनदंहे यदि यावज्जीवं पुंसि स्वीत्वमिष्यते तवर [39 प्रमाणं वक्तव्यम्‌, 
त ह्यत्र प्रत्यक्षमनुमानमागमो वा दुर्यते, यदालम्बनः पुंसि स्वरी इत्युपचासो न स यावज्जीवं 
नियतो दुद्यते । य एव हि क्लीवतादिसादृदयात्‌ स्वरी इत्युपचरितः सर एव पृनरन्यदा दुष्ट- 
पुरुषकारः † सिंहः पुरुषोऽयम्‌ ' इत्युच्यते । भवन्ति च क्वचिद्‌ भीरवः क्वचिच्छूराः । ततः 
पुसां स्त्रीत्वानिर्णेये न तत्‌ स्वत्वं यावज्जीवं स्यात्‌, तत्य यावज्जीवसनवस्थानात्‌ विपरीत- 
स्यापि भावात्‌ न प्ततः स्त्रीवेदनिणेयः, पुवेदेऽपि कूतदिचत्‌ सादुदयादुपचारोपपत्तेः, भवन्नपि 
अनवस्थित एव सस्यात्‌ तत्र । 

स्त्रीत्व-पुस्त्वास्यामेककर्मवदद्रव्यमुपलक्ष्यत इत्यन्यतरेणेवोपकक्षितत्वादिति चेत्‌, अनर्थकम्‌, 

`अनङ्ह्याऽचड वाहं दृष्ट्‌ वाऽन वाहुसनडहाऽऽरूढ स्‌ । 

स्त्ीपुसेतरवेदो वेद्यो नाऽनियसतो वृत्तेः 1! ४७।। 

विगतानवादतीतौ बुर-कोपादिष्‌ चतुर्दश गणाः स्युः । 

न च मागेणान्तर इति प्रोक्तं वेदेऽन्यथां चीतिः ।४८।।] 

[352 ]तत्रापि वेदवच्चतुदंश गुणस्थानानि प्रसज्येरन्‌ । न चैवं नीयते । च च क्वचिद्‌ 
सागेणान्तर एवं नीतिदृद्यते । सवेत हि यावद्धावमेवमेव नीतिः ! कोवा विलेषो येन 
विगतेऽपि वेदे नीयते, न मागेणान्तरे ? तस्माद्‌ ग्रन्थच्छायापि नेया । 

वेदेऽन्यथा नीतिः \ वेदमार्भणावसरे गुणस्थानानि नवैवोच्यन्ते । इति मनुषीषु मनुष्येषु 
च चतुदश गुणस्थानानीति न वेदाश्रयेण, अपि त्वाकारमेवाभ्चित्य यस्य सर्वत्र सस्भवः । 

स्त्रीपंसयोर्टेते व्यवहारान्‌पपत्तिः 

पुंसि स्त्रियां स्त्रियां पुंस्यन्तश्चं तथा भवेद्‌ विवाहादिः । 

यतिषु न संवासादिः स्यात्‌ 

यद्याकारेण स्त्यप्यन्तः पुरुषः पुरुषोऽप्यन्तः स्त्री तटेदोदयात्‌ तथा सति {35]लोकलोकोत्तर- 
व्यवहारखोपः । रोके विवाहादिव्यवहारस्तथा प्रसज्येत - स्त्रियाः स्त्रिया पुरुषस्य पुरुषेण सह 
विवाह इति । रोकोत्तरर्व संवासादिर्नोपपद्यते, न हि समये स्त्रीणां पुरुषाणां च सहसंवासादि- 
रस्ति} “तस्माच्च । 

वेदोदयस्यागम्यत्वादेवं व्यवहार इति चेत्‌, 

स्यादगतो लिष्प्रमाणेष्टिः ।! ४९॥। 


“ क्लीवतादेः ' इति टिप्पन्याम्‌ 5 ॥ 


२. ^ स्यात्‌ । तन्न बरीत्व-पस्त्वाभ्यामेककमंचद्‌ द्रव्यमुपलक्ष्यत इति । अन्यतरेणैवोपरुलितत्वादिति चेत, अनर्थकम्‌ ”, 
इत्यमपि पाठोऽव्र भवेदिति सम्भाव्यते ॥ । 

३. अनड्ल्यऽ 5 ॥। 

४. इत आरभ्य एकं समग्रमपि ३४ तमं ताकपवरं 8 प्रतौ नास्ति। जतः पपु. ?. प्रती अवलस्व्य | ] एतदन्तगेतः 
कारिकारूप एव भागः परितोऽस्माभिः ॥1 ५. ` तस्मान्न पुरूपे स्वरीवेदोदयः ' इत्यर्थो माति ।1 





५१ 
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शाकटायनाचायेप्रणीतं स्वोपन्ञवृत्तिसमल्द्कृतं स्न्ीनिर्वाणप्रकरणम्‌ ३७ 


यद्येवम्‌, निष्प्रमाण एवाकारान्तरे वेदान्तरोदयाभ्युपगमः, अगस्यमानविषयत्वात्‌ । न 
चात्रागसः प्रमाणमस्ति । प्रव्यक्षानुमानें लोकस्यापि तुल्ये न तत्र गतिरिति । तथा विवाहादि- 
प्रसद्धः । 

ननु च नासक्मणः करी रनिष्पत्तिः, वेदो नाम मोहनीयोदयः ! क[36अ]स्तत्र प्रतिबन्धो येन 
विरिष्टो वेदो विशिष्ट एव चरीराकारे स्यात्‌, न सवैः सवेत्रेति ? उच्यते - 

पञ्चेन्द्रियादयुदयवत्‌ सुरनरगत्यादिकमंणासुदयः । 

वेदस्य तत्तदद्ध नपुंसकादिवदु नरकाद ।\ ५० \) 

यथा भिन्नकमेत्वेऽपि कूतदिचत्‌ प्रतिबन्धात्‌ पञ्चेन्द्रियजात्यादिकर्मोदये एव देवमनुष्य- 
गत्यादिकमेणामुदयः, अन्यथा सुरनरादीनामनिन्द्रियता एकेन्दरियादिता वा स्यात्‌ । वेदस्यापि 
यथा नारकगत्युदये नपुंसकस्यैवोदयः, देवगत्युदये स्त्रीपुंसयोरेव, अहमिन्द्रेषु च पुवेदस्यैव, एके- 
च्द्रिय-विकलेन्दरियोदये च नपुंसकस्यैव, तथा पुमादिद्यरीरेष्वेव पुमादिवे[36४]दोदयः सम्भाव्यते 
तथा दशंनात्‌ 1 उ इति पादपूरणे । 

तथा - 

नाम तदिन्द्रियलन्धेरिन्द्रियनिवृंत्तिमिव पुसाद्यद्धम्‌ । 

वेदोदयाद्‌ विरचयेदित्यतदङ्के न तद्ेदः।। ५१।। | 

नासकर्मापि यथा तत्तदिद्धियनिवंत्तिमावरणक्षयोपदमजन्मानं तत्तदिद्द्ियकुन्धि प्राप्यैव 
करोत्ति तथा पृवेदाद्युदयादेव पुंशरी रादिनिष्पत्ति कुर्यादिति सम्भाव्यते नियमोपलम्भादेवेति 
नापुमाद्यद्धे पवेदाद्युदयः । 

यदि पुमादिशरीर एव पुवेदाद्युदयः कथं पुमादीनां ध्पुमादिषु भस्त्यादिष्विव प्रवृत्तिरिति 
चेत्‌, उच्यते -- 

या पुंसि च प्रवृत्तिः पुंसः स्त्रीवत्‌ स्त्रियाः स्त्रियां च स्यात्‌ । 

सा स्वक[37*वेदात्‌ तिथेग्वदलाभे मत्तकामिन्याः ।1 ५२ ।1* 


सा प्रवृत्तिः पुमादीनां पुमादिवेदोदयादेव स्यात्‌, न स्त्यादिवेदोदयात्‌ । यथा ५मत्तका- 
मिन्यलाभे गोपालादीनां कामितया तिर्यक्षु प्रवृत्तिरूपलभ्यते न सा तेषां तिर्यगभावेन, अपि तु 
मनूष्यभावेनेव, तथात्रापि स्यात्‌ । अनेकावस्थो हि वेदोदयः स्यात्‌ । तन्न तत्प्वृत््या पसि 
वेदान्त रोदयकल्पनया स्तरीनिर्वाणवाक्यनी तिरुपपद्यते । ध ति 


-------_--------------------------------_ 
१. इत आरम्य केवलं पत्रत्रयमित्ता सटीका ^ प्रतिरप्युपरभ्यते ॥ 
२. स्त्रियादि० 44. 8. ॥1 
३. म॑त्तकारिन्याः $ ॥ 
४.5 प्रतौ कवचिदपि कारिकाङ्को नास्ति। केवलम्‌ ¢. प्रतावित आरभ्य तिसृणां कारिकाणाम्‌ ५२, ५३, ५४ इति 
संख्या ङ्का निदिष्टा दृदयन्ते । तदनुसारेणैव सर्वासां प्राक्तनीनां कारिकाणां संख्याङ्का अस्माभिनिदिष्टा इति ध्येयम्‌ 1} 
५. मत्तकारिन्य० ऽ ॥। | # 


३८ ज्ाकटायनाचा्प्रणीतं स्वोपन्तवृत्तितमलङ्कृतं स्नीनिर्वाणप्रकरणम्‌ 


किञ्च 
सनु जगतौ सन्ति मुगाह्ववुदंशेत्याद्यपि प्रमाणं स्यात्‌ । 
पुंवत्‌ स्त्रीणां खिद्धौ 'नापयप्तिदिवद्‌ बाधा ।! ५२}! 
मणुयगरईए चोहस गुणहाणाणि होति, पंचेदिएदु [ चोदस | युणट्ाणाणि होति, चोद्‌[87]स तसे गुणटुाणाणि होति 
स्मवसिद्धिका य सब्बहरणेसु होति | ] इत्येवसादययपि प्रवचनं स्व्रीनिवणि प्रमाणम्‌, 
स्त्रीणामपि पुंवद्‌ मनुष्यगत्यादिधर्मयोगात्‌ 1. ननु चेदं सामान्यविषयं कथं विशेषे स्वविषये 
प्रमाणं स्यात्‌, तद्धिशेषपरिहारेण विशेषान्तरे भावेऽपि तस्य॒ सावकालत्वादिति चेत्‌, तहि 
पत्रिपयेऽपि मा भूत्‌, सोऽपि हि विशेष एव । अथ तस्मिन्‌ विशेषे स्यात्‌, अत्र कः प्रदेषः ? 
न च विदोषे क्वचिदप्यभावे सामान्यविषयं प्रमाणम्थंवत्‌ स्यात्‌ । न च पुरुषेष्वथंवत्ताकल्पनया 
सत्रीषु तस्याप्रवृत्तिः शक्यते कल्पयितुम्‌, विपयंयकल्पना{8्गृया अपि प्रसद्धात्‌ । अतः पुर- 
पाणामिव स्त्रीणामप्ययमागमोऽविदोपेण चतुदश गुणस्थानानि प्रतिपादयन्‌ स्तरीनिर्वाणि प्रमाणमेव । 
न श्चैवमपर्याप्तमनुष्यादीनां देव-नारक-तिरस्चवामपि निर्वणप्रसङ्खः, तेषामेतद्ाक्याविषयत्वात्‌ । 
उत्सर्गस्य हि शनियमनिषेषेनापवादविधि विनिर्मुक्तो विषयो भवति, अन्यथा नियमाच्योगात्‌ । 
उतर च 
भिच्छदिट्ठी अपज्जत्तमा | 
"सुरनारएमु चतारि होति तिरिषषु जाग पंचेव [पंचघं० ४1१० | 
इत्यादिरपवादोऽवस्थितः । न चेवमाथिकायु किञ््चिदुत्सगेविधेनिवतंकं वचनं प्रमाणान्तरं वास्ति । 
न च निवतंकामावे प्रवृत्तस्योत्सग॑स्य विनिवृत्तिरस्ति । अत भञास्तामाहत्य स्त्रीनिर्वाणविधायी 
[38णृञआगमः स्वीनिरवणि प्रमाणम्‌ 1 अयं सामान्यविषयोऽप्यागसमः पुनिर्वाणवत्‌ तत्र प्रमाणमेव 
वाघकामावात्‌ । 
उक्ताथंसंग्रहः - 
न चे बाधकं विमुक्तेः स्त्रीणामनुशासनं प्रवचनं च । 
संमव्ति च सृख्येऽथं न गोण इत्याथिकासिद्धिः. \! ५४ \। 
स्त्रीणां नास्त्येव निर्वाणमिति न रक्यं प्रतिपत्तुं बाधक्प्रमाणाभावात्‌, तदायत्तौ हि नास्तिता- 
व्यवहारः । अस्तित्वे तु तस्यागमः प्रमाणमुक्तम्‌ । न च तत्र स्त्रीदान्दस्यान्योऽथः राक्यते 
कल्पयितुं तत्र प्रमाणाभावात्‌ । न हिं तत्र मुख्यार्थासिम्मवग्रतिपत्तिमन्तरेण गौणार्थंकल्पनास्ति । 
गौणङ्च स्त्रीशब्दस्य पूम्थैः । तस्मा्चिःश्रेयसकामेनाविपरीतं चास्वरार्थं प्रतिपद्यमानेन अवद्यं 
स्वरीनिर्वाणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


इति स्त्रीनिर्वाणपरिच्छेदः समाप्तः 1८ ^ 


. नापर्यप्त्यादि० ^ ।। 

. भवतस्तिदधिया सव्वठाणा भवंति ^ 1) 
. "मपर्याप्तकमन्‌० ^ ।} 

८. निचमनिपेचादविधि० ^ 1) 





- दुदयतां पृ० १४ टि०२॥ 
. बहंतामाहत्य ऽ ॥ 

. स्व्रीरोब्दः पुमर्थः § ॥। 
शुभं भवतु § ॥ 


५ ^€) ७ 
(^+ © 49 ~> 


॥ 'अथ केषलिभुक्तिपख््छिदः 


[89९]एवं स्त्रीनिर्वाणं प्रतिपादेदानीं केवलिभुवित प्रतिपिपादयिषुः पुवेवद्‌ बाधक्प्रमाणा- 
दङ्कापरिहारायोपक्रमते - 


अस्ति च केवकलिभुवितः समग्रहेतुयेथा पुरा 


, नास्ति केवछिभुक्तिः * विकलकारणत्वात्‌ ' इत्यसिद्धौ हेतुः । यत्‌ पूवेमकेवल्यवस्थायां 
भ्भृक्तेः कारणं तत्‌ केवल्यवस्थायामपि चिरं विहारिणो भगवतः केवलिनोऽविकलमास्त एव । 


 , द्िविधं भक्तेः कारणम्‌ ~ भ्वाह्यमाभ्यन्तरं च । वाह्यं द्रव्यादि, तत्‌ तावदास्ते, न तत्र 
विप्रतिपत्तिः । . ध्यस्त्वाभ्यन्तरः स 


पर्याप्ति-वेद्य-तेजस-दीर्धायुष्कोदयो हेवुः ।! १11: ` ` 


भुक्तस्याहारस्य तेजसा मृदूकृतस्य खररसभावादुत्त रोत्तरपरिणामकारणं यतः शरीरेन्दरि- 
यादिनिष्पत्तिः सा पर्याप्तिर्नाम कारणम्‌, वेदनीयं सुख-दुःखवेदनासाधनं कमे, तैजसमन्तस्ते (39"]- 
जःररीरोष्मा यतो भुक्तपाकः, "दीघंमायुदिचरजी वनं कमं, एतदुदयात्‌ क्षुद्रेदनोपजायते । नान्यस्य 
` ज्ञानावरणीयादेरिह सामथ्येमवलोक्यते । प्प्यप्त्यादुदयश्च भगवति चिरविहारिणि विद्यत एव 
केवकिनि ।! एतदुत्तरव .निदेक्ष्यते । एवमन्तर ङ्गहेतुतः क्षुधि. प्रजातायां भुक्तिप्रवृत्तिरिति विकल- 
कारणत्वमसिद्धम्‌ । 


किञ्च, भुक्त्यभाववादिना तत्र केवक्िनि क्षुदभावो वक्तव्यः, क्षुधि हठाच्चिरविहारिणो 
भुक्त्यापत्तेः । तत्र नेवागमः प्रसिद्धः "नास्ति केवलिनि क्षुत्‌ ' इति यथा सिद्धेषु 1 तत्र 
प्रमाणान्तरा्निषेधः° प्रवतंमानः साक्षात्‌ स्वभावानुपकभ्भादन्यतो वा प्रवतत ? तत्र स्वभावानु- 


१. द्दयतां पृ० १ टि० १॥ 
२. भुक्तिकारणं 9 ॥ 
३. वाह्यमभ्यन्तरं ^ ॥) 
४. यस्त्वस्य० ^ ॥। 
५. जीवितं $ ॥ 
६. पर्यप्त्यादयदच भगवति चिरविहारिणि विदत एव $. ॥ 

७. इतः परम्‌ :^ प्रतिनं रम्यते ॥ । 


४० श्ाकटायनाचार्यप्रणीतं स्वोय्चवृत्तिसमलङ्कृतं केवकतिभुदितप्रकरणम्‌ 


पलम्भादभावव्यवहारो य: सत्स्वन्येपूपरभ्भप्रत्ययेषु {भावः स्वयं सचुपरभ्यतत एव तस्य कारणा- 
न्तरसाकल्ये जा{40°]यमानादुपजायते, अन्यथा वस्तुसत्तायामनुपल ......--.- 
स्वभावविप्रकर्षान्न तत्र तादृशोऽनुपलभ्भः प्रत्यक्षविनिः ... न. 
ञन्यो विधीयमानो निषिध्यमानो वा स्यात्‌ प्रकारान्तर ..... बन 
रुद्विधेरभावासिद्धेः ! न द्यविरुटधो भावः स्वयं संनि... 4. 
परस्परस्यानिवतंकत्वात्‌ । न देतद्‌ भवति नास्त्यत्र घ ....- 
विषिष्यधनिरव भवितस्य का ८५४२ 
[409मात्मरूपनिवतंनसमर्थेऽविककरे कारणे सत्यभाव ++. 
रणनिवृत्ति गमयति न कारणमात्रनिवृत्तिम्‌ । कारणमा ....-. + 
यथा प्रासाददेस्तक्षादि किञ््िदात्मस्थितेरपि यथा प्रव... 
यं निवतंयत्ि तदायत्तत्वात्‌ तस्य । व्यापकमपि निवतंमा ...-. 
वृक्षः शिङपाम्‌ । न चान्यो निवर्तमानोऽन्यमात्मम्यप्र ..... जच - 
निवता नवय ` निवन नि ६ 
र्ट 
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[ नष्टानि न कर्माणि क्षुधो निमित्तं, विरोधिनो न गुणाः । 
ज्ञानादयो जिने कि सा संसारस्थितिर्नस्ति \! २)।) 

तम इवं भासो वृद्धौ ज्ञानादीनां न तारतम्येन 
्षुद्धौयतेऽत्र ] 


[42 गयथा यथा जानादयो गणा विवर्धन्ते तथा तथा क्षुधा तारतम्येन हातन्यं यथा प्रकारावृद्धौ 


तमसा, अन्यथा विरोधासिद्धेः 1 न हि स्वप्रवृद्धयनुकारेणान्यत्र हानिमनादधानस्तस्य विरोधी 
भवति, यथा रकेष्मादेदेध्युपयोगादि । न चैवमिह प्राणिषु ज्ञानादिवृद्धचयनुकारेण क्षुच्निवृत्तिरुप- 


१. “ तव्रानुपर्च्वर्य॑था न प्रदेशविशेपे क्वचिद्‌ घटः, उपकन्विलक्षणप्राप्तस्यानुपकरव्येरिति 1 उपरुव्विलक्षणप्राप्तिरुप- 
कभ्भप्रत्ययान्तरसाकल्यं स्वभावविरोपदच । यः स्वभावः सत्स्वन्येपूपलम्भप्रत्ययेपु सन्‌ प्रत्यक्ष एव भवंति स स्वभावविरसेप : 
1२] १२-१४। “ इति न्यायविन्दौ द्वितीयपरिच्छेदे 1 

२. 9 प्रतौ चत्वारिशत्तमं ताल्पत्रमवंप्रायं खण्डितम्‌ ! जतो योऽदस्तुटितः स विन्दुमिरत्र दशितः! 

३. विवि (?)। 

४. 9 प्रतौ ४१ तमं सम्यु्णमपि ताच्पव्रं न कम्यते, सतः पपि. 2. प्रती अवर्म्व्य | 
कारिकात्मक एव भागोऽत्र पूरितोऽस्माभिः।1 

५. “अन्वयेन ' इति 5 मध्ये टिप्पनम्‌ 11 


] एतच्वचिह्वान्तर्मेतः 


दाकटायनाचा्ंप्रणीतं स्वोप्तवृत्तिसमलडक़ृतं केवलिभुक्तिप्रकरणम्‌ ४१ 


लभ्यते । न हि बालादौ ज्ञानायपचये क्षुदुपचयस्ततः प्रभृति च जञानाचयुपचयें तारतम्येन 
कषुदपचयो लक्ष्यते । तच्च ज्ञानादिमात्रस्य क्षुधा विरोधः ) 
अथ मन्येत - ये केवलिगता ज्ञानादयः प्रकष॑पयेन्तप्राप्तास्तेषामेव [4शृक्षुधि विरोध इति, 
न च तज्ज्ञानादीनां विरोधगततिः ।\३।। 


त च केवलज्ञानादयः क्षुधं विरन्धन्तीति शक्यं प्रतिपत्तुमतीद्धियत्वात्‌ । न ह्यतीन्द्रिय- 
स्यार्थस्य केनचित्‌ सह विरोधः प्रतीयते । - । 


अविकलठकारणभावे तदन्यभावे भेदभावेन । 
इदमस्य विरोधीति ज्ञानं न तदस्ति केवलिनि ।४।। 


कारणवैकल्यमपि वस्त्वभावे निबन्धनम्‌ । अतो विकरूकारणस्य वस्त्वन्तरसक्तिधावभावेऽपि 
न विरोधः शक्यते प्रतिपत्तुम्‌, † किमेतत्सन्निधावस्याभावः उत कारणवैकल्यात्‌ ' इति सन्देहात्‌ । 
अतोऽविकखकारणस्य भ {45० वतोऽन्यभावेऽभावाद्‌ विरोधगतिः, तत्र ' अत एवास्याभावः ' इति 
निर्णयात्‌ । न चैवं स्वभावविप्रक्ृष्टेषु केवलिगुणेषु ! एतत्सन्निधौ क्षुन्न भवति ' इति विरोध- 
प्रतिपत्तिरुपजायते । अतो न ज्ञानादिभ्यस्तत्र क्षुदभावः । 

क्षुद्‌ दुःखमनन्तसुखं विरोधि तस्येति चेत्‌, 

अथ मन्येत ~ युखदुःखयोविरोधः । न हि यत्र सूखं तत्र दुःखमेकत्र॒यौगपद्येनास्ति । 
क्षुच्च दुःखस्वरूपा । न ह्यन्थथा तत्प्रतीकाराय यत्येत । निवृत्तये हि यत्नो दुःखस्य भवति, 
सुखस्य प्राप्तये । भगवति चानन्तयुखं सवप्रदेशव्यापि अव्याहतमास्ते, तत्‌ सन्निधीयमानं [4891 
स्वविरुद्धं दुःखं निवतंयति यथाग्निः सीतम्‌ । तच्चिवृत्तौ च तदवयाप्यायाः क्ुधो निवृत्तिः । 
व्यापकनिवृत्तौ हि व्याप्यमवरदयं निवतंते यथा शीतस्पशेनिवृत्तौ तुषारस्परोः, अन्यथा तयोर्व्या- 
प्यव्यापकभावाभावादिति । 

कुतस्त्यं तत्‌ 

सवंपातकनिवृत्त्यात्मकमात्मावस्थानं यद्यनन्तसुखं तन्न भुक्तिवादिनस्तत्र सिद्धं क्षुदभ्युपग- 
मात्‌ । तत्‌ सकरकमेविप्रमुक्तायां निर्वेंदनायां सिद्धावस्थायामेव, नाहंदवस्थायाम्‌, तत्र वेद- 
नीयोदयसम्भवात्‌ । असातोदयर्च 

प्ोत्तम्हि सत्त भंगा अहु य भंगा ह्वंति वेदणिएु! [दि. पञ्चसं° ५/१५ | 

इति पठ्यते । 


१. सुमतिकीतिविरचितायां दिगम्बरपंचसंग्रहान्तगंतत्तप्ततिकाटीकायामियं व्याख्यया सहैत्थं विलोक्यते -- 
“ गोदेसु सत्त भगा महु य भंगा हवंति वेयणिए। 
पण नव नव पण संखा आउचउक्के वि कमसो इ 11५1१५11 
अय गोत्र-वेदनीया-ऽभ्युषां त्रिकसंयोगमङ्गान्‌ भङ्क्त्वा गुणस्थानेषु योजयति) नीचोच्चगोत्रदयस्य असदृशभस्खाः सप्त 
भवन्ति । सातासरात्तवेदनीयद्रयस्यासदृङाभ द्धा अष्टौ भवन्ति) नरकगतौ नारकायुपः असदृशमङ्घाः पंच भवन्ति, तिर्यँग्यत्यां 


२ ज्ञाकटायनाचायं प्रणीतं स्वोयत्तवृत्तिसमलद्कृतं केवलिमुदितिप्रकरणम्‌ 


हवघ्रमत्तयोगिषु सप्तसु भद्ध हि वेदनीयस्य । 
[4.42] सातासातोदयजौ वन्धोदयसत्त्वं योगस्य ॥! 


अथ ज्ञानसानन्दरूपम्‌ 
ह्ोकमेकं चविजानानः शास्त्रं ग्रन्थायंत्तोऽपि बा । 
हलादते मानुषस्तीत्रं कि पुनः सर्वभाववित्‌। | | 
मोहच दुःखरूपः । तथा च क्रोधादिना जनस्तीत्रं दग्ध इव दुःखमनुभवति, तदधिगमे 
च सुखायते, अतोऽस्य तत्‌ सुखमिति । 
ज्ञानादिवन्न तज्जं विरोधि 


न ज्ञानादेव सुखम्‌, ततोऽर्थपरिच्छेदलक्षणादाह्वादरूपस्य पृथगनुभवात्‌ सुखदुःखदेतोश्च 
वेदनीयस्य कर्मणः पृथगनुरासनात्‌ तन्मूलमभ्युपगम्यते यदि तत्‌ सुखं क्षुधं विरुणद्धि ज्ञान- 
क्षमादिवृद्धौ तज्जन्मनः सुखस्यापि वृक्षविवृद्धौ छायाया] इव विवृद्धेरस्मदादिषु क्षुधौ हानिः 
ज्ञानादिविवृद्धिमनु मवेत्‌ । न चैवम्‌ 1 तस्मान्न ज्ञानादिवत्‌ तज्जन्म सुखं क्षुधं विरुन्ध्यात्‌ । 

न परं ततो दुष्टम्‌ \\५\! 


[441] अथान्यदेव किञ्चित्‌ तत्र॒ सुखं क्षुद्धिरोधि भोजनजन्म वाभ्युपगस्यते, न तत्‌ 
प्रमाणतो दृष्टं येनाभ्यूपगम्येत । प्रमाणमूलो ह्यभ्युपगमः । 

आहारविषयकाङक्षएरूपा क्षुद्‌ भवति भगवति विमोहे । 

कथमन्यरूपताऽस्या न लक्ष्यते येन श्ञायेत ।\ ६11 

स्वभावविरुद्धोपलन्धेः कारणानुपलव्धेर्वा भगवति केवछिनि क्षुदभावः । क्षुच्चेयमाहार- 
विषयकाङक्षास्वभावा, नास्याः स्वभावान्तरमुपलक्षयामौ येन वीतमोहेऽपि जायेत । विषयकाङ्क्षा 





त्ियेगायुषो भद्धा नव विसदृ्या भवन्ति, मनुप्यगत्यां मनुष्यायुषो भङ्गा नव विसदुशा भवन्ति, देवगतौ' देवायुषो भद्खाः पञ्च 
विसदृाः स्युः । गोत्रे ७, वेचे ८, आयुषि ५, ९, ९, ५... 

- . वेदनीये गोत्रवत्‌ प्रथमा भङ्काइचत्वारो भवन्ति । गोतस्य पञ्चमं मङ्ख त्यक्त्वा चत्वार आचा भद्खा वेयस्य भवन्ति। 
सातासातैकतरमेव योग्यस्थाने वन्व॒ उदयौ वा स्यात्‌ । सत्त्वं सयोगान्तं दे दवे अयोगे ते उदयागते तेन वेदनीयस्य गुणस्थानं परति 
भङ्गाः मिध्यादृष्ट्यादिप्रमत्तपर्यन्तेपु ते चत्वारो भङ्खाः -- सातवन्व-सातोदय-सातासातोभयसतत्वमिति प्रथमो भङ्खः । सातवन्या- 
सातोदयोभयसत्त्वमिति द्वितीयो भङ्कः। असातवन्वसातोदयोभयसत्त्वमिति वसातोदयोमयसत्तमिति तृतीयो भङ्कः। असातवन्योदयोभयसतत्वमिति चतुर्थो 
भद्धः। इति चत्वारो भद्धा :। मिय्यात्व-सास्वादन-मिश्चा-ऽविरत-देलविरत-प्रमत्तगुणस्यानेषु पट्सु प्रत्येकं चत्वारो सङ्घा भवन्ति। 
खदु निदचयेन अप्रमत्तादिसयोगान्तेपु सप्तसु दौ दरौ भङ्गौ प्रत्येकं भवतः । असातवेदनीयस्य वन्वस्य षण्डे प्रमत्ते व्युच्छेदत्वाद- 
प्रमत्तादि सयोगान्तं केवर्सातस्यैव वन्वः । ततः सातस्य वन्यः सातस्योदयः उभयसतत्वमिति प्रथममद्धः । सातवन्वः असातो- 
दयः सातासातसत्वमिति द्ितीयभद्ध:। एवं द्धौ द्वौ मद्धौ जप्रमत्तादिसयोगान्तं प्रत्येकं भवत : । अयोगस्य दविचरमंसमये वन्य- 
रहितमादिममभ ङ्कद्रयं भवति,सातोदयः सातासातसत्त्वम्‌ १ असातोदयः सातासातसत्त्वमिति २ द्रौ भद्धौ मयोगस्योपान्त्यसमये मवतः 1 
अयोगस्य चरमसमये असात्तोदयः सत्तवमप्यसातम्‌ १ उदये सातं सत्तायां सातं २ नानाजीवपिक्षया ज्ञेयमिति । “प° ३०३-३०८ 11 

१. जायतते 8 ।। 


`. श्ाकटायनाचा्यप्रणीतं स्वोपक्ञवृत्तिसमलङ्कृतं केवलिभुक्तिप्रकरणम्‌ । ४३ 


. भवति ` लोभात्मिका तृष्णा मोहः, स निर्मोहिस्वभावेन विरुध्यते . । निर्मोहस्व भगवान्‌ केवली, ` 
 .भोहक्षयादावरधान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ [ तत्वाथं० १०/१.]द्‌ति वचनात्‌ । आप्तता वाऽन्यथा हीयेत । [45०]अतो 

न्‌ क्षुद्रान्‌ केवली, क्षुद रोधि विमोहतारूपत्वात्‌ । यत्र यद्विरोधि सच्लिधीयते न तत्र तत्‌ सन्निहितं 

-भवति यथाग्निसि्िधाने रीतमिति प्रतीयते । तथा विषयकाङक्षात्मिका क्षुद्‌ मोहरूपा मोहनीयाद्‌ 

-भवितुमहंति .1. तच्च मोहनीयं कर्म कारणं तस्मिन्‌ भगवति साकल्येन. विनष्टम्‌ । कारणा- 

भावाच्च कार्याभाव यथारन्यभावाद्धमाभाव इति क्षुदभावः । 


` तक्षाद्यभावेऽपि प्रासादादयस्तिष्ठन्ति तक्षादीनां  प्रासादादयात्मलाभे आत्मलाभकारणानां 
` तस्स्थितावकारणत्वात्‌ । न चेवं. कर्मफलानां कमभिवेऽप्यवस्थानं, सिद्धेष्वपि प्रसङ्गादिति चेत्‌, 


. शक्षुद्धिमोहुपाको ` यत्‌ प्रतिसङ ख्यानभाएवननिवर्त्था । 
न. भवतति, विमोहपाकः सर्वोऽपि हि तेन विनिवत्यः ।\ ७।। 


 4ऽणुयौो यो -मोहः स सवैः प्रतिपक्षभावनया निवत्येते यथा क्षमादिभावनया क्रोधादिः। 
मोहनिग्रहाय ` हि ` प्रतिपंक्नभावनोपदेदि सवंमध्यात्मदास्वम्‌ । यदि च क्षुदपि मोहात्मिका 
` प्रतिपक्षभावनया कयाचित्‌ क्रोधादिवदुपरसन्ती अनुभूयत । तथा च तयैव क्षुद्‌ विनिवतेते 
` निराबाधा च कायस्थितिरमोहाऽ्नवयेति चास्त्रं क्षमादिवत्‌ क्षुत्मतीकारे प्रतिपक्षभावनामेवो- 
 प्रदिशेत्‌;. न क्लेरभूयिष्ठां ध्यानाध्ययनविघातकारिणीमनथिकां पिण्डेषणाम्‌ । न चैवम्‌ । 
तस्मान्न क्षुद्िमोहरूपा । : - ~ ` 
| न च धृतिभावनया क्षुचलिवत्तिरस्ति । धृत्या हि कियन्तं कालमाहारो [462 नोपादीयेत, 
 - क्षुदभावः.। तथा च धृत्याजनुपात्ताहा राः क्षुदन्निप्लृष्टकायाः प्राणानुज्जञन्ति । न च क्षुदभावेऽनदनतां 
. शरीरपातो युक्तः । चित्तव्याक्षेपाच्च कदाचित्तदनाभोगो नाभावात्‌ । तथा च ततः प्रत्युत्थित 
` सद्यः क्षुधं वेदयते । . ` ¦ ` ` 

शीतोष्णबाधतुल्या क्षुत्‌ तत्‌ ८, ` & 

यत एवं. तस्माद्यथा. शीततोष्णवाधा न मोहरूपा न च मोहनीयपाकः, वेदनीयादेव तु 

प्राप्तादुपजायते । न हि तत्र रतेररतेर्वा  निमित्तमावः, सामर्थ्यानुपलक्षणात्‌ । क्षुदपि तादशी 
` बाधारूपा, ` न मोहुरूपा, न सोहनीयकार्या,. न ` हि तत्र मोहनीयस्य -करिचद्‌ व्यापारः शक्य 
, कल्पयितुं ` येन ` मोहनिवृत्तेनिवतंत । 

ननु च क्षुत्पिपासादिता वयमाहारं तदाध्यानपराः काङक्षासः। [46]यदि न मोहरूपा 

क्षुत्‌ तत्‌ कथम्‌ ? इति चेत्‌, उच्यते -- 





` “ मौहुक्षयाज्ज्ानदश॑नावरणान्तरायक्षयाच्चं केवलम्‌ " -- तत्त्वार्थ ० १०/१॥1 
 २.-अच्र विमोहशब्दस्य ` विष्टो मोहः ' इत्यर्थः प्रतीयते ।1 ३. न मोटरूपा 8. ॥ 


४ ज्ाकटायनाचारयंप्रणीतं स्वोपन्ञवृत्तिसमलङ्छतं केवक्लिभुवितप्रकरणम्‌ 


तत्प्रतिविधानकाडश्षा तु । 
मूढस्य भवति मोहात्‌ तया भूदं बाध्यमानस्य ।\ ८ ॥। 


न क्षुत्‌ स्वयमग्निदाहादितुल्या मोहः । या तु तत्र क्षुस्रतिकारिण्यशनपानादौ स्ीतोष्ण- 
बाधाप्रतिकारिणीव वस्तुनि काडश्षा सा मोहः, न क्षुत्‌, क्षुत्का्यं तु । सापि यस्य मोहुनीयं 
कर्मास्ति तस्य क्षुधा भृदं वाध्यमानस्य (तद्धीप्रवृदधमोहोदयस्य मोहादुपजायते, क्षुत्‌ तत्र तदुद्वोधने 
व्याप्रियते । भगवतस्तु क्ुधि समुपजातायामपि मोहनीयाभावाद्‌ मोहरूपा काडक्षा नोपजायते, 
काडक्षाकार्यं विनिर्मुक्ता केवला क्षुदेव निर्धूम इव पावकः समवतिष्ठते यदि न नष्टकर्मः .. . 


[7१११7 177717717711111111171711171111111711/111.1511111111111511.511111/1/1/11171115/111711/7171117111//71111111771171/7771711717177771771 


[ तेजसम्‌ कृतस्य द्रव्यस्याभ्यवहूतस्य पयप्त्या । 
'उत्तरयरिणामे क्षुत्‌ कमेण, भगवति च तत्‌ स्वम्‌ ।\ ९।। 
ज्ञानावरणीयादेज्ञानावरणादि कर्मणः कारयेन्‌ । 

क्षुत्‌ *तद्विलक्षणाऽस्यां न तस्य सहकारिभावोऽपि ।\ १०॥। 
"क्षुद्बाधते न जाने न चेक्ष इत्यस्ति ननु विपर्यासः , 
तदेयं सहकारि तु तस्य, न तद्‌ वेद्यसहकारि ।! ११1 
ज्ञानावरणादीनाससेषविगसात्‌? क्षुधि प्रजातायास्‌ । 

“अपि न ज्ञानादीनां हानिः स्यादितरवत्‌ तत्र ।! १२।। 
नष्टविपाकः (का?) क्षुदिति प्रतिपत्तौ भवति चागमविसेघः । 
क्रीतोष्णश्षुदुदन्यादयो हि ननु वेदनीय इत्ति \! १३1 





१. तदा भ्रवृद्ध० 9 । ˆतथा प्रवृद्धः * इति “ तद्बा[वया] प्रवृद्ध ' इति वा पाठोऽपि कल्पयितुं शक्यते ।। 

२. 8 प्रतौ इतः परं पञ्च पत्राणि न प्राप्तानि। अतः षृ. 2. प्रती भमवरम्न्य | | एतच्चिह्लान्त्गतः 

मूककारिकात्मक एव भागः पुरितोऽस्माभिः 1 

३. अनुत्तर० प.?. ॥ 

४. न्णा स्यान्न तस्य पधि1। 

५. क्षुद्‌ वावते प! "क्षुद्वावितो* इत्यपि पाठोऽ्र स्यात्‌ । तुलना -- 

““क्षुत्पी डितोश्टुं न किच्चिज्जानामि, न किञ्चित्‌ पदयामि, उत्थातुमपि न शक्नोमि ` इति प्रतीतेः ” -- न्यायकुमु° 
पृ० ८६१॥] ॥ 

६. दिगमा ?॥ 

७. अपि तद्‌ ज्ञनादिनां १. 2. । “ 

“भगवति तु तदावरणादेरदोपस्यापगमात्‌ सत्यामपिक्षुधि न ज्ञानादि क्षयः। न ह्यरन्यभावे सत्यपीन्धने घमो भवति। 


तक्कर्मेचतुप्टयप्रभवत्वे च क्षुवः “ एकादश जिने क्षुत्िपासादयः परीपहा वेदनीयप्रमवाः ” | ] इत्यागमविरोधः। ” 
~ न्यायकुम्‌० पु० ८५४ ॥\ 


श्ञाकटायनाचा्यप्रणोतं स्वोपन्नवृत्तिसमलङ्कृतं केवलिभ्‌ क्तिप्रकरणर््‌ ४५ 


उदयः फलं न' तस्मिच्लुदीरणेत्यफलता चं वेद्यस्य । 

नोदीरणा फलात्मा तथा भवेदायुरप्यफलम्‌ ।! १४।। 

अनुदीणंवेद्य इति चेद्‌ न क्षुद्‌, वीर्यं किसत्रः न हि बीयेम्‌ । 

क्षुदभावे, शक्षुदभावे न स्थिस्ये, क्षुधि तनोजिल्यः ।! १५।। 

अपचतंते[ऽ]छृताथं नायुर्ञानादयो न हीयन्ते । । 

जगदुपकृतावनन्तं वीर्यं [कि गततुषो भुवितः ।! १६।। 
[519] न ज्ञानादिक्षयः, न च वीतमो हस्य रसगृद्धिरस्ति । तन्नास्य भोजने किञ्चित्‌ प्रयोजनमु- 
पलभामहे 1 न च विना प्रयोजनेन प्रेक्षावतामस्ति प्रवृत्तिरिति न केवकिभुक्तिः । 

उच्यते -- 

ज्ञानएयलयेऽपि निनेऽसोहेऽपि स्यात्‌ क्षुदुद्‌गते मुक्तिः ! 

यदप्युक्तं ˆ न ज्ञानादिक्षयो वीतमोहत्वाच्च न रसंगृद्धिः' तथापि क्षुदुद्गते भवति 
भुक्तिः, दीघेकारविहरणात्‌, अन्यथा तदयोगात्‌ । भवति च रागेण विनौषधपानादिवत्‌ 
प्रयोजनापेक्षया भुक्तिः, यथा समुद्घातध्यानयोगेन कर्मक्षपणे यत्नः । न च भोजने प्रयोजनं 
नास्ति । 

वचनगमनादिवच्च प्रयोजनं स्वपरसिद्धिः स्यात्‌ ।! १७॥। 

वचनगमनस्थानासनोत्थानादि[51]घु क्रियान्तरेषु भगवतः केवलिनो यत्‌ प्रयोजनमभ्यु- 
पगम्यते स्वसिद्धिः परसिद्धिर्वा तदेव भुक्तिक्रियायामपि प्रयोजनं स्यात्‌ । तथाहि -- 

ध्यानस्य समुच्छच्वक्रियस्य चरमक्नणे गते सिद्धिः । 

सा नेदानीमस्ति, स्वस्य परेषां च कतेव्या \! १८ \! 

अयोगिकेवकलिनि समुच्छिन्नक्रियाऽप्रतिपाति शुक्रध्यानं भवति, तस्य चरमक्षणे गते 
सिद्धिर्भवति । सा नेदानीमत्कषंण देशोनपुवेकोटि विहरति सयोगकेवलिनि , भगवतीत्यात्मनः 
कततेव्या परेषां च भन्यानाम्‌ । अतस्तत्सिद्धिः प्रयोजनं स्यात्‌ । 
५ ननूक्तम्‌ -- अनपवर्तायुः, तत एव तत्सिद्धिभवतीति । 

रत्लत्रयेण मु [52२] क्तिने विना तेनास्ति चरमदेहस्य । 

भुक्त्या तथ तनोः स्थित्िरायुषि नन्वनपवत्येऽपि ।। १९।। 





१. उदयं 21! 
२. क्षुदभावो न स्थित्यै ' इत्यपि पाठोऽत्र साधुर्भवेत्‌ }1 
३. चरमे पि 


४६ श्ाकटायनाचायंप्रणीतं स्वोप्चवृत्तिसमलद्कृतं केवलिभूक्तिप्रकरणम्‌ 


चरमदेह इति सम्यग्दर्शनज्ञानचारितरैभेवन्ती मुक्तन विना तंभेवति । चरमदेहत्वं च 
प्रवं सुव्तिकारणानि तस्य सम्पद्यन्त इत्येव विज्नायते । तथाऽनपवर्तयुण्क इति भुक्त्या भवन्ती 
कायस्थितिर्नं विना तया भवति । अनपवरतयुष्कत्वमिति च घ्रुवमस्यानपवर्तहेतवः सम्पद्यन्ते 
श्तापवतंहेतव इति विज्ञायते । 

किञ्च; 

असति क्षुद्नाधेऽद्धोऽल्ये न॒ रवितक्षयो न संक्लेशः । 

ञयुश्चानपवर्तं बाधल्यो प्राण्वदधुनापि ।! २०।। 

अनपवर्तायुष्कत्वात्‌ केवी न भुङ्क्ते इति वाणस्य चरमदेह (9२४।स्य छद्नस्थकाकेऽपि 
भुक्त्यभावयप्रस द्धः, तदाप्यनपवत्युष्कत्वश्याविेपात्‌ । अथ तदा भुक्त्यभावे सवित्तक्षयः स्यात्‌ 
र्वितक्षयनिबन्धनस्यान्तरायस्य विद्यमानत्वात्‌, संक्रेरार्च सक्ठेरहेतोर्मोहिनीयस्य भावात्‌, 
अतस्तच्िवृत्तये भुङ्क्ते इति ! स गक्तिक्षयः सक्ठेदाक्च कि क्षुद्वाधायां तया च डरीरहानौ 
सत्यां भवति उत असत्यामेव ? असत्यां यदि स्याद्‌ मुक्तावपि सत्यां प्राप्नोति । तदस्यां 
्षुद्वाधायां शरीरहानौ च न दक्तिक्षयौ न संक्लेद: । अथ सत्याम्‌, `यथा छद्यस्थावस्थायां 
सत्यप्यनपवर्तायुष्कत्वे क्षुद्वाघा तया च शरीरविख्यः तथा केवल्यवस्थायामपि क्षु{53ग]द्वधा 
तया च -- मा भृन्मोहाभावात्‌ संक्केशः -- रारीरविल्यः प्राप्नोतीति 1 

देशोनपूर्वकोटीविहुरणमेवं सतीह केवलिनः 

सत्रोक्तमुपापादि न, मुक्तिश्च न निथतकाला स्यात्‌ । २१।। 

ररीरविख्ये च " मासपृथक्त्वेनाष्टाभिद्च वषंरूना पूवेकोटी उत्क्वेण केवकिविहूरणकालः 
रास्त्रे पठयते ' तन्नोपपन्म्‌ । नियतकाला च मुक्तिस्तस्य केवलिनो देशोनपूर्वंकोटचादेः 
प्रविहुरणकालस्यान्ते भवन्ती तत्कालाप्राप्तौ न स्यात्‌, ओदनपाकादिवत्‌ । 

अतः 


अपवतेहेत्वभावेऽनपवतंनिभित्तसम्पदायुष्के । 
स्यादनपवतं इति तत्‌ केवलिभुक्ति समर्थयते ।\ २२।। 
अ{33नपवतंमायू.: अपवतेहेतवौ यदि न सच्निपततेयुः जीवनहेतवदव यदि सम्पदेरस्नेवं 
स्यात्‌, नान्यथा । भुक्तिरच जीवनहैतुः, तदभावस्चापवतंकारणम्‌, इत्यनपवर्तायुष्कत्वं केवलिनो 
दीघंकार्विहारस्य भक्तिमेव प्रतिादयत्ति, न तदभावम्‌ । 





१. नापव्तन्ते हेतवः 9 1 (नापव्तैने हेतवः?) 1} २. तत्का 8, 1 
२३. °भावो 2. 8. 11 
४, °दायुप्को ए ॥ 


शाकटायनाचायंप्रणीतं स्वोपन्नवृत्तिसमलङ्कृतं केवकलिभूक्तिप्रकरणम्‌ ४७ 


अस्मदादीनामाहारेण विना कायस्थितिनं भवति, स पुनर्भगवान्‌ केवरी वीर्यान्तराया- 
पायविजुम्मितानन्तवीर्य॑रुव्धिः, ततो विनाप्याहारेणास्य कायस्थितिर्भवत्तीति चेत्‌, न, 

आयुरिवाभ्यवहारो जीवनहेवुरविनाभ्यवहूतेश्चेत्‌ । 

तिष्ठत्यनन्तवीर्थो विनायुषा[ऽ5 कालमपि तिष्ठेत्‌ \\ २३ 1 


आयुष्करम॑वदाहारोऽपि कायस्थितिकार[54५०]णम्‌ । तत्र यद्यनन्तवीर्येत्वाद्‌ विनाहारेण काय- 
स्थित्तिः स्यात्‌ तहि विनायुष्केणापि कर्मणा स्यात्‌, ततश्च न॒ कदाचिच्छरीरवियोग इति 
मुक्त्यभावप्रसङ्कः । आयुरपेक्षायामेवमाहारापेक्षाप्यस्तु । न ह्यनन्तं वीर्यं कायस्थितावाहारकारणे 
निरपेक्षमन्यत्र सापेक्षमित्यत्र प्रमाणमुपलभामहे । 
` किच्च, ,, 

न ज्ञानवदुपयोगो वीं, कमेक्षयेण रब्धिस्तु । 

तत्नायुरिवाहा रोऽपेक्ष्येत न तत्र बाधास्ति ।॥ २४।। 


अन्तरायक्षयाद्‌ यथावरणक्षयाज्जलानदरंनोपयोगावेव भवतस्तथा न वीर्योपयोगः, रुब्धिस्तु 
केवखा भवतति, उपयौगस्तु स्वभावे निमित्तान्तरमपेक्षते, अन्यथा सिद्धानामपि{54] स्यात्‌, 
तथा च तत्र स्वज्ञानोपयोगवत्‌ सवव्यापारग्रसङ्खः । तथा च परन्ति -- 
दिरियंतरायदेसक्वएण सव्वक्वएण वा क्द्धी। | 
अभिसंधिजभियरं वा तत्तो चिरियं सलेसस्स 1! 
सिद्धाण विरियल्द्धी कदधिसविरिया य सन्वसंसारी ! 
सेकेसीकरणेणं अविरिय सविरिया य जोगजुया ।॥ | | इति । 


तत्र निमित्तान्तरापेक्लायां शरीरधारणे आयुवेदभ्यवहारस्यापि दृष्टसामथ्यंस्यापेक्षास्तु, न 
तत्र किञ्चिद्‌ वाधक पश्यामः । 

अथैवं मन्येत -- तच्छद्यस्थकाले भुक्तेनाहारेण सर्वेज्ञकारेऽपि कायस्थितिः स्यात्‌, त(य)थे- 
दानीं पूरवेगृहीतेनाहारेण मासं चत्वारिरतं वा दिवसाना(552दिती्थे च वर्षं मध्यमती्थेषु च 
षण्मासानिति । 

सासं वषं वष्पि च तानि ज्लरीराणि तेन भुक्तेन । 

तिष्ठन्ति न च्चाऽऽकालं, न चान्यथा पुवेमपि भुक्तिः |! २५।। 

कि तान्येव शरीराणि विनाहारेण सर्व॑ज्ञकारे स्थितौ मृल्मतान्यत्‌' किञ्चित्‌ तत्‌ ? यदि 

अन्यत्‌, तच्च ज्ञानादि कारणम्‌ उक्तवत्‌ । यदि तान्येव शरीराणि, केवलिकारात्‌ पूवंमपि तथा 

१. अरस्मिस्ताकरू पत्रे मध्ये रिक्तभागे केनचिदवस्तादेवं लिखितमस्ति -- “ श्रीज्ञानवर्धनगणयः मासचतुष्टयान्तराचार्या भवि- 


ष्यति निरिचतं श्री २४ त्‌ प्रसादात्‌ । ” एतत्पुस्तकस्वाम्यादिना केनविदेतल्लिखितमिति संभाव्यते 11 
२. वाकाले ऽ॥। 


४८ लाकटायनाचार्ग्रणीतं स्नोपनवृत्तिसमलङ्छृतं केवकिभुक्तिम्रकरणम्‌ 


स्थितिः स्यात्‌, ततद्छब्यस्थानामपि पूरवंकोटिमुक्त्यभावः स्यात्‌ । न च “एवमस्तु इत्यमभ्यु- 
पगन्तं राक्यं निष्प्रमाणकत्वात्‌ । तस्माच्छव्रस्थकारे यथा तानि सरीराणि तेन तेनाहारेण मास 
वर्प वा तिष्ठन्ति -न सर्वकारं ~ तावता तदाहारपरिणा[{55ुमस्यानिष्ठितेः, एवमुत्तरकाक्मपि 
विनाहारेण, न सर्वकारम्‌, निवन्धनाभावात्‌ । न "चाहाराभावे ₹दाक्या रारीरल्थितिः कत्प- 
यितुम्‌ । 

तेलक्षये न दीपो न जलागमनन्तरेणं जल्यारा ¦ 

तिष्ठति तनोस्तथा स्थितिरपि न विनाहारयोगेन \1 २६१ 

दीपज्वालादिकल्पं ्चरीरिणां लरीरम्‌ । तत्र यथा तटं दीपज्वाल्रर्पेण परिणमत 
इति तंलक्नये न दीपज्वाराऽवतिष्ठते, जरं जक्घारारूपेणावतिष्ठत इति न॒ जकागममन्तरेण 
जलधारा स्थितिमास्तिध्नते, तथा करीरमपि भृक्ताहारात्मनावतिष्ठत इति सुक्त्यभावे न स्थिति 
प्रतिपद्यते । तथा च परन्ति -- 

जेण करणेण भुत्तमाहारं खरं काडं समत्यो हो {562.]इ तं करणमाहारपल्जत्त (त्तौ ) त्ति चुच्चइ ] इत्यादि } 

कायस्तथाविधोऽसौ जिनस्य यदभोजनस्थितिरितीदम्‌ । 

वाड्माच्रं नात्रा प्रमाणसाप्तायमोऽन्यटा 1! २७ 1! 

अस्मदादिदारीरमाहारमन्तरेण न तिष्ठति, केवकिदरीरं पुनस्तथाविवं यदाहारमन्तरेणापि 
तिष्ठतीति चेत्‌, वाङ्मात्रमेतत्‌, नातराप्तवचनं प्रत्यधमनुमानं वा प्रमाणमुपलभामहे । ननु च 
केवलारी रमस्मदादिदरीरविलक्षणमस्वेदमसल्मष्टोच्तरडतल्भणालङ्कृतं , नवरातव्यञ्जनं सम- 
चतुरखसंस्थानं वपभनाराचसंहननममराणामपि विस्मयनीयदोभं स्निगधमधुरगोक्नीरपाण्ड्र- 
रुधिरं सुरमितरुनिःरवासमरुजं विजयि युघोपसमप्रमितवीर्यं स्मयते । 

अस्वे {360} दादि प्रागपि सर्वाभिसुखादि ती्थंकूरपुण्यात्‌ 

स्थितनखतादि सुरेभ्यो नाष्षुद्‌ देहान्यता वास्ति \\ २८ \\ 

इदमस्वेदादिगृणं ररीरं केवलन्ञानोत्पत्तेः प्रागप्याजन्मनस्तथाविधमेव तीर्थकरपरमदेवानाम्‌, 
तेनाभुक्तौ प्रागप्यभुक्तिप्रसद्धः । अतीर्थकरकेवखिनां च न तथाविधं शरीरमिति तेषां भुक्ति- 
प्रसङ्कुः । सर्वजनाभिमुख्यं पदयद्ं रविमोचनं समन्तत्तो योजनव्यापि सर्वजनसावारणं कचनमिति 
तीथेकरनामकर्मोदयाद्‌ भवति । न तस्य क्षुत्प्रतिवन्धि वचनमस्ति! इतरकेवक्ष च का गति 
स्यात्‌ । स्थितनखदमश्रुकेदं प्रभामण्डलाद्यकुकृतमिति देवविक्रियाजन्माऽपरस्च समवसरणादिवैहि- 


विमवौो न वुमृक्षनिवृत्तये भवति । [57गन च तावता चरीरान्तरमस्ति, तद्धवमरगाभावात्‌, 
जन्मान्तरवदत्रापि च पुनभैवान्तरप्रसङ्खात्‌ । 








१. चहारमावे 51 
२- कयरीरिष्प्ं 9 ॥ 


शाकटायनाचायंप्रणीतं स्वोपञ्ञवृत्तिसमलङ्कृतं केवलिमुवितप्रकरणम्‌ ४९ 
ॐ # ५ 
अथव मन्यत्‌ -- 


भूक्तिर्दोषो यदुपौष्यते न दोषश्च भवति निदेषि । 

निर्दोषः केवरी, भुक्तिश्च दोषः, यदुपवासादि प्रत्यास्यानं क्रियते । दोषदच न निदि 
.युक्तः कल्पयितुमिति 1 

नैतद्‌ युक्तम्‌, 

इति निगदतो निषद्याद्यहंति न स्थानयोगादेः ।! २९।। 


एवं ्रुवाणस्य निषद्या गमनमिति चाहेति न स्यात्‌, स्थानयोगादिना निषद्यादेः प्रत्याख्यानात्‌ । 
वचनमपि न स्यात्‌, मौनत्रतिकोपलम्भात्‌ । श रीरस्याप्यन्ते परित्यागात्‌ तदभावोऽपि प्रसज्येत । 


यथा वेदनी [57४}योदयजन्मानो रोगादयः परीषहाः क्वचिन्न भवन्ति तथा क्षुदपि 
क्व्रचित्‌ सत्यपि वेदनीयोदये न स्यादिति चेत्‌, न, 


रोगादिवत्‌ क्षुधो न व्यभिचारो वेदनीयजन्सायाः । 
प्राणिनि 


वेदनीयजन्मनो रोगादिवत्‌ क्षुधो वेदनीयोदये सति नाभावः शक्यः कल्पयितुम्‌, रोगादि- 
वत्‌ क्षुधः क्वचिदपि प्राणिनि व्यभिचाराभावात्‌ । देवेषु भोगभूमिजेषु तीथकरादिषु वा जन्मतो 
रोगाभावः श्रूयते, अद्यापीह केचिदरोगाः दुद्यन्ते, न क्षुधः क्वचित्‌ प्राणिनि आसंसारं 
व्यभिचारोऽस्ति । 

अन्यत्र व्यभिचाराभावेऽपि अत्र व्यभिचारः स्यादिति चेत्‌, न, प्रमाणाभावात्‌ । 


भावे कि [582] प्रमाणम्‌ ? न अन्यतर व्यभिचाराभाव एव प्रमाणम्‌, अन्यत्र व्यभिचाराभावेऽपि 
व्यभि चारदरोनात्‌ ' पक्वान्येतानि फलानि, एतच्छाखाप्रभवत्वात्‌, उपयुक्तफरवत्‌ । पक्वा एते 
तण्डुलाः, एतत्स्थाल्यन्तगेतत्वात्‌, उद्धृततण्ड्कुवत्‌ । लोहरख्यं व्रजम्‌, पार्थिवत्वात्‌, घटवत्‌ । 
स दयामः, तत्पूत्रत्वात्‌, इतरतत्पुत्रवत्‌ । ” इत्यादौ तथा मिथ्यादृष्टचादिषु गुणस्थानेषु अव्यभि- 
चाराणां मिथ्यादन्येनादीनामुत्तरगुणस्थानेष्वभावः । तदन्यत्राव्यभिचारेऽपि तत्र तद्धावमिच्छता 
तत्र तद्भावे प्रमाणं वक्तव्यम्‌ । नावदयं कारणानि का्यैवन्ति भवन्तीति न वेदनीयोदयः प्रमाणं 
भवति । उच्यते - अविकल [58४] कारणं कार्यं गमयति, तस्य तद्धावनिष्ठ- 
त्वात्‌ । दितं छदयस्थवत्‌ तच क्षुधः कारणावेकल्यम्‌ । 

किञ्च, 

एकादश लिन इति जिनसामान्यविषयं च ।! ३०॥। 


१. श्ष्येत ऽ 1] 


८० । ज्ञाकटायनादा्यप्रणीतं स्वोपन्नवृत्तिसमल्ङ्छतं कैवलिभुक्तिप्रकरणम्‌ 


एकाद जिने [तत्त्वाय ९/११] इति जिनसामान्यविपयमेतत्‌, न प्रविभागगोचरम्‌, “अत्रेयत्‌ 
शुत्पिपासाचस्ति, न सवभावः, क्वचित्‌ कस्यचिद्‌ भावेन सामान्ये सवंमावो भवतीति न विरोधः । 

ननु च । 

सीउसिण दहा तण्हा तणफासनिसिज्जजल्छ्वहचरिया 1 
दंसमस्गं च सेना एक्कारस्र वेयणीयं दही ति 

रीतादयः परीसहा वेदनीयजन्मानः पठ्यन्ते । वेदनीयं च कर्म केवलिन्यस्तीति कारण- 
सद्भावात्‌ ते तत्र सन्तीत्युपचारेणोच्यते । * एकाद जिने न [59०५ सन्ति ' इति च न्यं केचित्‌ 
तत्राध्याहरन्ति 

तद्धेतु कसं भावात्‌ परीषहदितर्नं लिन -उपस्कार्या \ 

न्न नाऽभावासिद्धेः 

प्रमाणेन चेद्‌ यथाश्रुतमर्थः शास्त्रस्य वाध्यते तदोपचारकल्पनाऽध्याहारो वा भव्ति, 
अन्यथाऽतिप्रसङ्कात्‌ । अव्र च तेपामभावः प्रमाणेन न प्रतिपन्न इति यथाध्रुतत्यागेनोपचारः- 
कल्पनाऽध्याहारो वा [न] युज्यते । 

इत्यादेन[:] क्षुदादिगतिः ।\ ३१।। 

एवमादेरागमादस्माकं केवकिनि क्षुत्पिपासाप्यस्तीति । 

सर्वज्ञस्य भुवितनं भवति, अन्तरायोपपत्तेः, न हि सकलं पद्यन्‌ मांसादि ` न प्यति । 

परमावधियुक्तस्य छच्चस्यस्येव नान्तरायोऽपि 1 

सर्वाथदशेने स्थात्‌ 

रूप्पजुगाऽसंखा वहू ~ * . (?) [59 लेही नर््तश्यविदयेति 

छद्यस्था अपि मह्पयोऽवधिजानिनः सकक्‌ त्रैलोक्यं पदयन्ति अथ च भुञ्जते । यथानं 
तेषामन्तरायस्तद्त्‌ केवलिनोऽपि स्यात्‌ । इन्द्रियगोचर एव छयन्तरायः । 

न चान्यथा पूवेमपि भुक्तिः, ।! ३२1 

यदेवं नेष्यते ती्थकरपरमदेवस्य छब्रस्थकार्ऽपि सति श्रुतावधिमनःपयैयधरस्य सकलं 
जगत्‌ पयतः परमपंभुक्तिनं स्यात्‌ । न चावविज्ानोपयोगमवधिनानी न करोतीति शक्यं 

१. § प्रतौ अत्रे इत्यन्लरदरयं चुप्टप्रायत्वादस्पष्टं कष्टेन सम्भावितमस्माभिः 1 किञ्चित्‌ सन्दिग्धं तत्‌ 11 

२. अव्र 8 प्रतौ वृष्टान्यज्ञराणि तथापि कयच्ित्‌ !उप्कार्यो ` इति पठितुं शक्यते ! }. 2. प्रत्योरपि उपस्कार्यः 
इति पाठः 1! 

३. § प्रतौ इतः परं द्ित्राण्वक्षराभ्यतीव चृष्टत्वात्‌ सम्यक्‌ पव्तुं न शक्यन्ते! (णाउं?) इत्यादयः पाठाः यमयो 


सम्भावनीया अचरं चुवीभिः॥1 
४. अणोटितीये परमे इत्यर्थः कदाचित्‌ स्यात्‌ 11 


शाकटायना्चायेप्रणीतं स्वोपन्ञवृत्तिसमलड्कृतं केवलिमुकितिप्रकरणम्‌ ५१ 


वक्तुम्‌, अनिन्द्रियगोचरस्याप्यन्तरायत्वे इन्द्ियगोचरवदृपयोगेन भ्भवितव्यम्‌, अन्यथेन््रियविषय- 
त्वमपि मा भूत्‌ । 

यदि भुङ्क्ते केवली तस्य मतिन्ञानप्रसङ्धः विषयिविष [60]यसम्बन्धात्‌ । न च केवलिनो 
मतिन्ञानमस्ति । 


इन्द्रियविषयप्राप्तौ यदभिनिबोधप्रसञ्जनं भुक्तौ । 
तच्छब्द-रूप-गन्ध-स्पश्च प्राप्त्याप्रतिक्षिप्तभ्‌ ।\! ३३ ।। 
नेन्द्रियविषयप्राप्तिसम्बन्धमात्रेण मतिज्ञानं भवति । कथं तहि ? इच्दरियविषयसम्बन्धेन 
सतिज्ञानावरणीयस्य कर्मणः क्षयोपशमे सति प्रादुर्भावात्‌ । तथा च पठन्ति ~ तदिन्दियानिन्धिय- 
निमित्तम्‌ [त्वां १/१४] इति । त च केवलिनः प्रक्षीणाल्ञेषावरणस्य तथाविधं ज्ञानमिति । यथा 
श्रोत्रादीनामिद्दरियाणां दिव्यतूर्यादिरवेण गणधरदेवादिरूपेण सुगन्धिकूसुमधूपादिवासादिगन्धेन 
मरस्त्सिहासनादिस्पश्यंन योगेऽपि न मतिज्ञानं भवति तथा जिह्वारसप्राप्तावपि । 
भुक्तौ कथं मलचिन्तेति चेत्‌ 
छद्यस्थे तीथेकरे `*विष्वणनानन्तरं च के{60१]वलिनि । 
चिन्ता मलप्रवृत्तौ या सवात्रापि भुक्तवति ।। ३४।। 
नित्यं › निःस्वेदत्वं (त्व) निमलते ती्थकरपरमदेवस्य |[ ] 
इति छद्यस्थावस्थायामपि मलाभावं पठन्ति । 
नत्यि कालोऽकालो वा सायमाणस्स भिक्खुणो | ] 
इति भोजनानन्तरं च केवलन्ञानोदयमभ्य्‌पगच्छति केवलिनङ्व भक्तौ मलग्रसङ्घः चोदयतीति 
अहो महामोहः । 
एवं न केवलिनि भुक्तेर्बाधिकमस्ति प्रमाणम्‌ । 
[विग्रहगतिमापन्नाद्यागमवचनं च सर्वमेतस्मिन्‌ । 
भुक्ति ब्रवीति तस्माद्‌ द्रष्टव्या केवलिनि सुकतिः ।। ३५।।]* 


प स्व य अणाहारा सेसा आहारयां जीवा। सुहुरमेगिदियपहुइ जाव सनोगिकेवलित्ति सन्पे आहारया 
जीवा 


इति चागमः केवकिनि विस्पष्टं भुक्तिमाचष्टे । तस्मात्‌ केवलिभूक्तिरभ्यपगन्तव्या । नात्र 
व्यामोहः कतेव्यः । 


१. भवतिभेव्यं 5 ।। २. विष्वणनं भोजनमित्यर्थः ।। ३. “ निःस्वेदत्वं नि्मकता ' इत्यपि पाटोऽतर सम्भवेत ॥ 
४. दि. 2. प्रती अवलम्ब्य पूरितेयं कारिकास्माभिः।। 
“ विग्गहगदमावन्ना केवलिणो समुहना अजोषी य । सिद्धा य अगणाहारा सेसा आाहारया जीवा ।। ” इति जौवसमासे 
[गा० ८२] दिगम्बरीये पञ्चसंग्रहे [१ । १७७] च ॥ 


५२ ज्ाकटायनाचार्यप्रणीतं स्वोपन्वृत्तिसमलङछृतं केवलिभुवितप्रकरणम्‌ 


ननु च “ आहारकाः' इति वचनादाहारसामान्यं सिध्यति, न ॒भुवितरनामिाहा161°]र- 
विदोषः, द्विविधो द्याहारः - आभोगाहारीऽनाभोगाहारद्चेति । सामान्योक्तौ विदोपस्य वाधकाभवि 
कः प्रसद्धं निवारयेत्‌ ? नहि सव॑विशेषाभावे सामान्यं सम्भवति । कस्यचिद्‌ विशेषस्य भावे 
तद्टदितरस्यापि भावो विदोषाभावात्‌ । 

[लाऽनाभोगाहारो निरन्तरः, सी[ऽ[विश्ञेषितो नञ्वत्‌ । 

न चासावनाभोगाहार एवोक्तो विडेपानभिधानात्‌ । आहारका इति हि सामान्येनो- 
च्यते, न तत्र “ अनाभोगाहारकाः ' इति विदोपोऽभिधीयते, तत्र यथा ˆ अनाहाराः ` इति प्रति- 
षेधे सामान्येन आभोगाहारस्यानाभोगाहारस्य च प्रतिषेधः, अन्यथा अन्यतरभावप्रसङद्धा61४]त्‌, 
तथा विधिरपि विशेषाभावात्‌ । न चाभोगाहारो नास्त्येव, प्रत्यक्भेणोपलम्भात्‌ । न चाहारशब्द- 
वाच्यताऽस्य नास्ति, खोके प्रतीतत्वात्‌ । न चागमे नास्ति 

आभोग भणाभोगतो य निव्वत्तिमो दुहाहासे । 
अणुसमयमणाभोगो नेओ पज्जत्ति आहारो 1 
पक्खेवो लेवो चि य तसतिरियनराणमेवमाहारो। 


लेवाहारो चेव य नेरइएगेदिययुराणं \\ 
चेवाहारो इविहो मोजो मणभक्खणत्ति देवाणं । 


केवो खद ओजमञो सेसाणं देववज्जाणं \\ | ] ति। 
मणसाहारा देवा वोंडाहारा अ नरयनरतिरिया। 
एगेदियाइनीवा काएण रसं अवहरति \ [ ] 


वत णा 2; 


| युवत्याऽभेदे नाद्धःस्थिति-पुष्टि-शषुच्छमास्तेन ।\! ३६ ।। 


तस्य विक्िष्टस्य स्थितिरभविष्यत्‌ तेन सा वि्लिष्टेन 
यद्य भविष्यदिहैषां शाली-तरभोजनेनेव ।\! ३७ \। 


इति केवली [मुक्तिप्रकरणम्‌ | 





ह १. इतः परं 9 प्रतौ अवनिष्टानि पत्राणि नोपनम्यन्ते। अतोऽस्य ग्रन्यस्यावरिष्टा सार्धा कारिका समाप्तयल्केखसदिता 
 ?. प्रती जवलम्न्यात्र [ | एतादृशे कोप्ठके उपन्यस्यते ।1 


प्रथसं परिशिष्टम्‌ । 


~+ ५ 


॥ राफययनाचापिशितं 'दछलोनि्वाणप्रकरणम्‌ ॥। 


प्रणिपत्य भुद्ति-मुदितप्रवसनलं ध्ंसर्हृतो दिशतः । 
वक्ष्ये स्त्रीनिर्बाणं केवलिुक्ति च सङक्षेपात्‌ ।\ १।, 
अस्ति स्व्ीनिर्वाणं पुंदद्‌ यर्दविकल्हेतुकं, स्त्रीषु । 
न विरुध्यते हि रत्सत्रयस्स्पद्‌ निवृंतेहंवुः ।\ २।। 
रत्तत्रयं विरुद्धं स्त्रीत्येन यथाऽसरादिभावेन \ 
इति वाङ्नाचं, नात्र प्रमाणमाव्तागमोऽन्यद्‌ वा ।\२।। 
` जानीते जिनवचनं, श्रद्धत्ते, चरति चाथिकप[§|श्बलम्‌ । 
नाऽस्याऽस्त्यसंभ वोऽस्या, नादृष्टविरोधगतिरस्ति ।\ ४।। 
सप्तमपृथिवीगसनाच मावसग्याप्तसमेवे मन्यन्ते । 
निवाणाभावेनाऽपशिचिमतनवो न तां यान्ति ।\५।। 
विषमगतयोऽप्यधस्ताद्‌ उपरिष्टात्‌ तुल्यसासहलारस्‌ । 
गच्छन्ति च तियेञ्चस्तदधोगव्यूनताऽहेतः ।। ६ ।] 
वादविकुर्वाणत्वादिरन्धिविरहै श्रुते कनीयसि च । 
जिनकत्प-मनःपयेवविरहेऽपि च सिद्धिविरहोऽस्ति ।\ ७।] 
वादादिलब्ध्यभ्‌ाववदभविष्यद्‌ यदि च सिद्धचभावोऽपि । 
साऽऽसासवारयथिष्यत यथेव जम्बृयुगादारात्‌ ।! ८ ।। 





१. यद्यपि मस्मित्ेव ग्रन्थे पुण १-७ इत्यत्र स्त्रीनिर्वाणप्रकरणमिदं मुद्रितम्‌ तथापि ^ प्रतिसंगत्यर्थं यथाकथस्मवित्‌ 
कारिकाणां संख्या द्धा अस्माभिस्तत्रोपन्यस्ताः, दृश्यतां पृ० १ टि० २ तदनन्तरं वैकमे पञ्चदशे शतके केनचिज्जनविदुषा 
संकल्ितायां बुहृष्टिपनिकायां विद्यमानो निम्नलिखित उव्छेखोऽस्माभिदृष्टः -- 

““ केवलिभुव्त्िस्त्रीमुविततप्रकरणं शब्दानुगासनकृतदाकटायनाचार्यकृतम्‌ । तत्संग्रह इटोका्व ९४1 ” 

अयं च “९४” इत्युल्लेखः सम्यक्‌ संगच्छते; यतः स््रीनिवणिप्रकरणे सवृत्तिक्रानामार्याणां संग्रहार्याणां च सम्भूय ५७ 
संख्या वतेते, केवलिभुक्तौ च ३७ आर्याः, अत उभयमील्नेन ९४ संल्या सम्यम्‌ जावटीति । अतस्तदनुसारेण कारिकाणां संख्या- 
दान्‌ दशयतु पुनरपि स्तरीनिर्वाणप्रकरणमव्र मुद्रचत इति ध्येयम्‌ । पाखान्तरादिकं तु पृ० १-७ इत्यत्रैव द्रष्टव्यम्‌ ! इतः प्रं 
परिकशिष्टेषु स्त्रीनिर्वाणप्रकरणस्य कारिकाङ्का एतत्प्रथमपरिनिष्टानुसारेणैव प्रद्शंयिष्यन्त इत्यपि व्येयम्‌ ॥ 


स््रीनिर्वाणघ्रकरणे 


न 


श्रील च धर्णविरोधे प्रब्रस्यष्टोपनिकतौ “स्त्रीति । 

ट्‌ उदेयुं गिण अालवत्से "ति ॥\९॥। 
दे दद्चादचिपुवितः, व्यज्येत तद्‌ अथं न कल्पते हातुम्‌ । 
सुदत्यङ्कं अ्र्तिलेदतलवद्‌, अन्यया देश्चको दुष्येत्‌ 11! १०1 
त्थाभे सर्वत्यागो ग्रहुणेऽद्पी व्येव इत्युषादेलचि । 
दस्रं मुरुणाऽर्यणां परिग्रहोऽपीति भुक्त्याद ।) ११11 
“ यत्‌ दंयमोपक्ाराय दतं प्रद्तरेतद्पकरणस्‌ । 
धर्यस्व हि तत्‌ ऋधनयत्तेऽन्यदधिक्तरणमःह्‌ाऽहंन्‌ ।! १२ ।। 
अस्तर्थवग््ुरस्तुत्वमे दिवे्तदगादिसन्नितीनाम्‌ । 
उपदेशनलुपदेखो छ्पधेरपरिग्रहत्वस्य  ।! १३।। 
नििन्यपल्थ्यी)व्ययदेक्षः सास्रे सवत्र नैव युज्येत । 
उपधग्रेल्यत्वेऽस्यएः पुल्ाचयि त्था न च्िम्रल्थः ।) १४1 
अपरिग्रह एव भवेद्‌ वस्त्ाभरगाद्यलङ्कृतोऽपि पुमान्‌ } 
गसकरूरविरहुतः, ति सकारे सङ्कवान्‌ कनः ।\ १५ ।) 
अआचार्याछासवतं स्वययादित नो सुसुक्षुका ल्ेसात्‌ 1 
उपसर्णखासक्तसिकाम्बरसपरिग्रहुस्तस्याः ।! १६ 
काये ससकारेऽपि च सपरिग्रह एनं नेवसुक्तः स्यात्‌ । 
तजन यथा संलग्ने नौ समक्तारस्तथा . वस्त्रे 1! १७।, 
ग्रां सेहं च विश्ञन्‌ कथं च नोक्सं चाददानोऽपि । 
अयरिग्रहोऽसमत्वोऽपरि ग्रहे नान्यथा किचित्‌ ।! १८ 11 


- इति सङ्ग्रहार्याः । 


संसवेतौ सत्यासपि चोदिदयत्नेन पररहुरस्त्यार्या } 
हिखावती पुमानिव च जन्तुमालाक्रुले लोके ।\ १९।। 
गृहिणो ममत्वयोगात्‌ संयससाधनमगृही त्यभाव्ाच्च । 
जयतं चरतद्दरणं न विद्यते तेन ने सोक्षः ।\२०।। 
त्रिस्थानोक्ता दोबास्त्रयो[ [पदेशा यते[:] सचेलत्वे । 
अपरिषहुसहिष्णुत्लं हवीश्च जुगुप्सा च देहस्य ।। २१।। 
त्च विन न चरणं स्त्रीणामित्यहंतैच्यत, विनापि । 
पुंसामिति न्यवायेत, तत्र स्थविरादिवन्मुवितिः 1 २२॥। 


प्रथमं परिशिष्टम्‌ पपु 


अर्लोभिगन्दरादिषु गृहीतचीरो यत्तिनं चृच्येते । 

. उपसं वा चीरेऽद्खमदिः संस्यस्यते चान्ते ।\ २३।। 
मुक्त्यङ्खमचेलत्वं नोच्येत तदन्यथा वरस्थापि | 
आचेलक्यायोग्याऽयोग्या सिद्धेरदीश्ष्य इव ।! २४।। 

इति जिनकलत्पादीनां मुक्त्यङ्खानादयोग्यं इति सिद्धेः । 
स्यादष्टवषेजातादिरयोग्योऽदीक्षणय इव ।! २५।। 
संवरनिजंररूपो बहु प्रकारस्तपोविधिः श्ञास्त्रे । 
योगचिकित्साचिधिरिव कस्यापि कथच्न्चिदुपकारी |) २६॥। 
वस्त्राद्‌ न मुदितधिरहौ भवतीत्युक्तं, ससश्रसन्यच्च । 
रत्तत्रयाच्च चान्यद्‌ मुदत्यद्धं शिष्यते ख्डिः \) २७॥। 
म्रत्राजना निषिद्धा क्वचित्तु रत्वत्रथस्य योगेऽपि । 

धर्मस्य हानि-वृद्धी निरूपयद्धिविवृद्धयथेस्‌ ।\ २८ \। 
अप्रतिवच्यत्वाच्चेत्‌ संतवगेण नर्णयकासिद्धिः । 

वन्यन्तां ता यदि तेनोनत्वं कल्प्यते तासाम्‌ ।! २९।। 
सन्त्युनाः पुरुषेभ्यस्ताः स्मारणवारणादिक्रारिभ्यः । 
तीथेकराकारिभ्यो न तावता[अु्सिद्धिरङ्कगतेः ।1 ३०॥) 
अहन्‌ न वन्दते. न च लिनकल्पफादिरिति गणधरादीनाम्‌ । 
प्राप्ताऽन्यथा[ऽ]विमु षितः, स्थानं स्वीपुंसयोस्तुल्यम्‌ ।! ३१।। 
° ये याच्च मुक्तिभाजो वन्दन्ते ते तथेव मुच्यन्ते । 
इत्यप्यवच्दनं स्याद्वाभोक्षोऽवन्दनात्‌ तेन ।।! ३२।।' 


- इति सङ्ग्रहार्या । 


अपकृष्यते शिया स्न पुंसः सवत्र कि न तन्मुदतौ । 
इत्यमुनाशक्षेप्य स्त्रीपुंसाः सिद्धाः, समसंरवत्वम्‌ ।। ३३ 11 
मायादिः पुरषाणासपि देन्लादिप्रसिद्धयमावश्च । 

षण्णां संस्थानानां तुल्यो वणेच्रयस्यापि ।! ३४ ॥। 

स्त्री नाम मन्दसत्ना मुक्त्यदङ्कसमग्रता न तेनात्र । 

तत्‌ कथमनल्पधृतयः सन्ति हि शौलास्बुनिधिवेल्ाः ।\ ३५ ।। 
ब्राह्मी सुन्दर्य्या रालिसती चन्दना गणधरान्या:] । 

अपि देवाचुरमहिता विख्याताः शीलदहत्त्वाभ्यास्‌ \! ३६।। 


५६ 


स्त्रीरिर्वाणप्रकूरणे 


गाहस्थ्येऽपि सुस्षस्वा विद्यातः शीलदत्तितमा जगति । 
सीतादयः कथं तास्तय्ति विस्वा विशौलारच ।! ३७ १। 
सर्त्यज्य राज्यलक्ष्मीं पति-पुच्र-्रातु-वन्धुसम्बर्धम्‌ । 
पारिनव्राज्यवहमयाः क्िससच्वं चस्यमासद्देः ।\ ३८ ।, 
महता पेत स्त्री सिथ्यात्वसहुगयकेन, च सुदुष्टिः । 
स्त्रीर्वं चिनोति, तच्च तदङ्क क्षणेति निरसनम्‌ ।! ३९ \) 
अन्तःकोटीकोटीस्थितिकानि भवन्ति खदेकर्मगणि 
सम्यक्त्वलाम्‌ एवादेषाघक्षयकरो सर्गः 11 ४०।) 
अष्ट्तसेकसमये पुरुदाणा'मादिरागमः सिद्धौ । 

स्त्रीणां, न मुख्ययोगे गौणोऽर्थो सृख्यहानिर्वा । ४११) 
शब्दनिवेश्लनसथंः परत्थासस्या क्वचित्‌ कयाचिदसः । 
तदयोगे, योगे सति ऋब्दस्यान्यः कथं कत्प्यः ।। ४२।। 
अव्यभिचारी मुख्योऽनिकलोऽसाध।रणोऽन्तर ङ्करच । 
विपरीतो गौणोऽथेः, सति सुख्ये धौः कथं गौणे ।\ ४२।। 
स्तनजघनाद्व्यङ्धये स्वीशब्दोऽ्थे, न तं विह्येषः ! 
दृष्टः क्वचिद्‌, अन्यन्न त्वग्निर्साणवक्वद्‌ गौणः ।! ४४।। 
जा षष्ठयाः स्त्रीत्यादौ स्तनादिभिः स्त्री, स्त्रिया इति च वेदः 
स्त्रीवेदः, स्त्यनुवन्धात्‌ पल्यानां श्तपुथक्त्वोक्तिः ।} ४६) 
न च पुदेहे स्तरीवेदोदयभावे प्रनाणसङ्धं च । 

भावः सिद्धो, पुंवत्‌ पुमान्‌ स्त्यपि, न सिध्यतो वेदः ।\! ४७।। 
क्षपकश्चेण्यारोहे वेदेनोच्येत भूतपूदेण । 

` स्त्री "ति नितरामसुख्ये सुख्येऽथे युज्यते नतराम्‌ ।\ ४८ 1! 
मनुषीषु मनृष्ये च चुदेश्गुणोक्तिराथिकासिद्धौ । 
भावस्तवोपरिक्षय्यनवस्थोऽनियतं उपचारः \! ४९] 
अनङ््छाऽनड्‌ वहीं दृष्ट्‌ वाऽनड्‌ वाहमनङहाऽऽरूढम्‌ । 
स्त्रीपुंसेतरवेदो वेद्यो नाऽनियमतो वृत्तेः ॥\ ५० ।। 





१. जस्या: कारकाया †जा षष्ठयाः स्व्रत्यादी स्तनादिभिः स्त्री" इत्वंगस्य वृत्तौ एका संग्रहार्या वर्तते (प° ३३), 


अतस्तत्र (11 ४५ 11 य द्ोऽस्माभिर्दत्तः। सा च संग्रहार्या ्ाकटायनाचार्येण एवमुपन्यस्ता -- 


परिमिपितो न यास्ते मनुजीदाब्दौ न लौकिकोऽपि यतः। जमुतो न तच्र वावा स्त्रीनिर्वाणं ततो न कुतः 11 “ [ ४५ 1] 


प्रथमं परिक्िष्टम्‌ ५७ 


विगतानवादनीतौ सुरकोपादिषु चतुदंञ् गुणाः स्युः । 

न च सागेणान्तर इति प्रोक्तं बेदेऽन्यथा नीतिः ।॥५१।। 
पुंसि स्त्रियां स्तिया पुंस्यन्तञ्च तथा भवेद्‌ विवाहादिः । 
यतिषु न संवासादिः स्यादगतौ निष्प्रमाणेष्टिः ।\५२।। 
पञ्चे्रियाद्युदयवत्‌ सुरन रगत्यादिकमंणासुद्यः । 

वेदस्य तत्तदङ्के नपुंसकादिवदुं नरकाद ।\५३।। 

नाम तदिल्रियलब्धेरिन्द्रियनिवृत्तिसिव पुसाचद्धम्‌ । 
वेदोदयाद्‌ विरचयेदित्यतद्ङ्ख न तद्रेदः ।! ५४।। 

या पुंसि च प्रवृत्तिः पुंसः स्त्रीवत्‌ स्त्रियाः स्त्रियां च स्यात्‌ । 
सा स्वक्वेदात्‌ त्ि्यग्वदलाभे मत्तकामिन्याः ।। ५५ ।। 
मनुजगतौ सन्ति गुणाद्चवुदलेत्याचपि भ्रसाणं स्यात्‌ । 
पुंवत्‌ स्त्रीणां सिद्धौ नापर्याप्तादिवंद्‌ बाधां । ५६।। 

न च बाधकं विमुक्तेः स्त्रीणासनुश्ञासनं प्रवचनं च । 
सम्भवति च मुख्येऽर्थे न गौण इत्यायिकासिद्धिः 1! ५७।। 


1} इति स्त्रीनिर्वाणघ्रकरणम्‌ ।। 


हितीयं परिक्चिष्टम्‌ ¦ 


[ स््ीनिर्वाणसम्बन्धिती चर्चा य्ोपलभ्यते तेभ्यः कतिपयप्राचीनग्रन्धेभ्य उद्धृत्य 
उपयोरयं क्षेऽ दीयते ] 


श्री हरिभद्रसूरिविरचितायां रकितविस्तराल्यायां चैत्यवन्दनसूववृत्तौ स्वीनिर्वाणसस्बन्विनी 
चर्चा -- 


“ एक्को वि णमोक्कारो जिणवरवसहस्स वद्धमाणस्स । 
संसारसागराओ तारेइ नरं व नारि वा 11 ३।।। 


एकोऽपि नमस्कारः. . . जिनवरवृषभाय वधेमानाय यत्नात्‌ क्रियमाणः सन्‌ . . . संसारः . 

. सागर इव संसारसागरः तस्मात्‌ तारयति . . - "नरं वनारि वा पुरुषं वा स्तियंवा। 

पुरुषग्रहणं पुरुषोत्तमधमंप्रतिपादनार्थम्‌ । स्वीग्रहणं तासामपि तद्धव -एव संसारक्नयो भवतीति 
ल पनार्थम्‌ । यथोक्तं यापनीयतन्त्रे -- 


णो खल्‌ इत्थी अजीवो, ण यावि अभनव्वा, ण यावि दंसणविरोहिणी, णो अमाणुसाः 
णो अणारिउप्पत्ती, णो असंखेज्जाउया, णो अङकूरमई, णो ण उवसन्तमोहा, णो ण सुद्धाचारा, 
णो असुद्धवोंदी, णो ववसायवज्जिया, णो अपुव्वकरणविरोहिणी, णौ णवगुणठाणरदहिया, णो 
अजोग्गा लद्धीए, णो अकल्लाणभायणं ति कहं न उत्तमधम्मसाहिगि "“ त्तिः । 


तत्र “न खदु ` इति नैव स्वरी अजीवो वर्तते, किन्तु जीव एव, जीवस्य चोत्तमधरम्म- 
साधकत्वाविरोधः तथादेनात्‌ । न जीवोऽपि सर्व्वं उत्तमधरम्मसाधको भवति, अभव्येन व्यभि- 
चारात्‌, तदयपोहायाह्‌ - न चाप्यभन्या, जातिप्रतिषेधोऽयम्‌, यद्यपि काचिदभव्या तथापि 
सर्ववाभव्या न भवति, संसारनिवंद-निर्वाणधम्मद्धिष-लुश्रूषादिदरनात्‌ । मव्योऽपि कर्चिह्‌ेन- 
विरोधी यो न सेत्स्यति, तत्निरासायाह्‌ - नो द्ंनविरोधिनी, ददनमिह्‌ सस्यग्ददोनं परिगृह्यते 
तच््वा्थश्चद्धानरूपम्‌, न तद्धि रोधिन्येव, आस्तिक्यादिदशनात्‌ । द्दोनाविरोधिन्यपि अमानुषी 
नेष्यत एव, तस्प्रतिषेधायाह्‌ - नो अमानुषी, ` मनुष्यजातौ' भावात्‌ विरिष्टकरचरणोरग्रीवाद्य- 
वयवसन्निवेशदनात्‌ । मानुष्यप्यनार्योत्पत्तिरनिष्टा, तदपनोदायाह्‌ ~ नो अनार्योत्पत्तिः, आयं 
ष्वप्युत्पत्तेः, तथाददोनात्‌ । अआर्योत्पत्तिरम्यसंख्येयायुर्नाधिकरृतसाधनाय, इत्येतदधिङृत्याहं - नो 
असद्कुचेयायुः सर्वव, सङ्कुचेयायुर्युक्ताया अपि भावात्‌, तथाददनात्‌ । सङ्कचेयायुरपि अतिक्रूर- 


१. बाद्ति आरभ्य एतत्पेन्तः सर्वोऽपि पाठः प्रायोऽक्नर्यो योगशास्त्रस्य (३-१२४) स्वोपन्नवृत्तावपि दुर्यते ॥ 


दवितीयं षरिक्षिष्टम्‌ ५९ 


मतिः प्रतिषिद्धा, तच्चिराचिकीषेयाण्ह - नातिक्रूरमतिः, सप्तमनरकायुनिबन्धनरौद्रध्यानाभावात्‌ । 
तद्त्‌ प्रकृष्टञुभध्यानाभाव इति चेत्‌, न, तेन तस्य प्रतिबन्धाभावात्‌, तत्फक्वद्‌ इतरफल- 
भावेनाऽनिष्टप्रसङ्गात्‌ । अक्रूरमतिरपि रतिकालसाऽ्युन्दरेव, तदपोहायाह्‌ -नो न शुद्धाचारा, 
कदाचित्‌ शुद्धाचारापि भवति, ओचित्येन परापकरणवज्जंनाच्ाचारदशेनात्‌ । शुद्धाचाराप्य- 
सुदधवोन्दिरसाध्वी, तदपनोदायाह्‌ - नो अुढबोन्दिः' काचित्‌ शुदधतनुरपि भवति, ाक्करस्मानुवेषतः 
संसञ्जनाद्यदशनात्‌ कक्षास्तनादिदेशेषु । शुद्धबोन्दिरपि व्यवसरायवनज्जिता निन्दितैव, तन्नि- 
रासायाह्‌ - नो व्यवसायवनज्जिता, काचित्‌ परखोकव्यवसायिनी, श्यास्व्रात्‌ तत्प्रवृत्तिदशंनात्‌ । 
सव्यवसायाप्यपूवकरणविरोधिनी विरोधिन्येव, तस्प्रतिषेधमाह्‌ - नो अपूवेकरणविरोधिनी, 
अपूवेकरणसम्भवस्य स्व्रीजातावपि प्रतिपादितत्वात्‌ । अपूवेकरणवत्यपि नवगुणस्थानरहिता नेष्ट- 
सिद्धये, [ इति | इष्टसिद्धयथेमाह्‌ - नो नवगुणस्थानरहिता, तत्सम्भवस्य तस्याः प्रतिपादितत्वात्‌, 
नवगुणस्थानसंगतापि रब्ध्ययोग्या अकारणमधिकृतविधेः, इत्येतत्प्रतिक्षेपायाह्‌ ~ नायोग्या रब्धेः 
आम्षीषध्यादिरूपायाः, कालौचित्येनेदानीमपि ददेनात्‌ । कथं द्रादशाद्धप्रतिषेधः ? तथाविध- 
विग्रहे ततो दोषात्‌, श्रेणिपरिणतौ तु काल्ग्भवद्‌ भावतो भावोऽविरुद्ध एव । कन्धियोग्याप्य- 
कल्याणभाजनोपघाताच्नाभिरुषिता्थ॑साधनायारमित्यत आह्‌ - नाकल्याणभाजनम्‌, तीथंकरजननात्‌, 
नातः परं कल्याणमस्ति । यत एवमतः कथं नोत्तमधम्मंसाधिकेति ? उत्तमधस्मंसाधिकेव । 


अनेन तत्तत्का खपेक्षयैतावद्गुणसम्पत्समन्वितेवोत्तमधम्म॑साधिकेति विद्रांसः । केवलसाधक- 
चायम्‌, सति च केवर नियमाद्‌ मोक्षप्राप्तिरित्युक्तमानुषङ्किकम्‌ । ” - पृ० ४०१-४०६ [दिव्य- 


दर्शेन सादित्य समिति प्रकाशित | । 

अस्य लकितविस्तरांदस्य श्री भुनिचन्द्रसूरिविरचिता पञ्जिका -- 

ˆ सप्तमे "त्यादि, सप्तमनरकेऽतिविरृष्टसत््वस्थाने आयुषो निबन्धनस्य रौद्रध्यानस्य 
तीव्रसंक्केशरूपस्याभावात्‌ स्त्रीणाम्‌, ! षष्ठीं च स्त्रियः ' इतिवचनात्‌ । 

ˆ तद्त्‌ ' प्रकृतरोद्रध्यानस्येव ' प्रकृष्टस्य ' मोक्षहेतोः ' शुभध्यानस्य ` शुक्छरूपस्य अभाव 
ˆ इति एवं ! चेत्‌ ` अभ्युपगमो भवतः । अस्य॒ परिहारमाह - ' न ', नैवेतत्‌ परोक्तम्‌, कृत 
इत्याह - " तेन ' प्रकृतरोद्रध्यानेन " तस्य ' प्रकृतशुमध्यानस्य  प्रतिबन्धाभावाद्‌, अविना- 
भावायोगातु । तत्प्रतिबन्धसिद्धौ हि व्यपककारणयोवृक्षत्वधूमध्वजयोनिवृत्तौ शिरपाधूमनिवृत्तिवत्‌ 
मरकृतरोद्रध्यानाभावे प्रृष्टञुमध्यानाभाव उपन्यसितुं युक्तः । न चास्ति प्रतिबन्धः, कुत 
इत्याह - ' तत्फल्वत्‌ ', तस्य प्रकरष्टञ्ुभध्यानस्य फल मुक्तिगमनम्‌, तस्येव, ! इतरफरभावेन 





१. “ परोपकरणाजंनाद्याचार दशनात्‌ ” इति प्रत्यन्तरे पाठः । 
२. “ प्राक्कर्मानुरोयत्तः ” इति प्रत्यन्तरे पाठः 11 
३. “ शास्त्रादौ “ इति प्रत्यन्तरे पाठः 11 


६० स्त्ीनिर्वाणप्रकरणे 


प्रकृत रौद्रध्यानफरस्य सप्तमनरकगमनलक्षणस्य भावेन युगपत्‌ सत्तया, ' अनिष्टप्रसङ्कात्‌ ' 
परमपुरषार्थोपचातरूपस्यानिष्टस्य प्रसङ्गात्‌ । प्रतिवन्धरसिद्धौ हि किरपात्वे इव वृक्षत्वं, धूम 
इव वा धूमध्वजः, प्रकृष्टशुभध्यानभावे स्वफलकारिण्यवदयंभावी प्रकृत रोद्रध्यानभावः स्वकायेकारी 
स्वकार्थ॑कारित्वाद्रस्तुनः स्वकायंमाक्षिपन्‌ कथमिव परमपुरुपार्थं नोपहन्यादिति । 

“श्रेणी "त्यादि । “श्रेणिपरिणतौ तु" क्षपक्श्वेणिपरिणामे पूनः वेदमोहुनी यक्षयोत्तरकालं 
“ कारगर्भवत्‌ ', काले प्रौढे ऋतुप्रवृत्त्युचिते उदरसत्व इव, ˆ भावतो ' दादशाद्खार्थोपयोगरूपात्‌, 
न तु शब्दतोऽपि, ' भावः" सत्ता दादयाङ्खस्य, ' अविरुद्धो” न दोषवान्‌ । इदमत्र हृदयम्‌ - 
अस्ति हि स्त्रीणामपि प्रकृतयुक्त्या केवलप्राप्तिः, बुक्छध्यानसाध्यं च तत्‌, * ध्यानान्तरिकायां 
लुक्छष्यानाचमेदट्रयावसान उत्तरभेददयानारम्भरूपायां वतमानस्य केवलमृत्पद्यते ' इति वचन- 
प्रामाण्यात्‌ । न च पुवेगतमन्तरेण शुक्लध्यानाऽऽ भेदौ स्तः † आचये पूवंविदः ' [ तत्त्वार्थं. ९-३९ | 
इति वचनात्‌, दुष्टिवादर्च न स्त्रीणामिति वचनात्‌, अतस्तदर्थोपयोगरूपः भ्पकश्रेणिपरिणतौ 
स्त्रीणां हादलाङ्कभावः क्षयोपशमविदोषाददुष्ट इति 1 


श्री अभयदेवसूरिविरचितायां सन्सतितकेवृत्तौ स्त्रीनिर्वाणसस्वन्धिनी चर्चा -- 


“ अथं स्तियो मुक्तिभाजो न भवन्ति, स्त्रीत्वात्‌, चतुदशपूवंसंविद्धागिन्य इव । अतर 
यदि ! सर्वाः स्रियो मुक्तिभाजो न भवन्ति" इति साध्येत तदा सिदसाध्यता, अभव्यस्तरीणां 
मुवितसद्धावानभ्युपगमात्‌ । अथ “भव्या अपि तास्तद्धाजो न भवन्ति" इति साध्यते तदा 
अत्रापि सिद्धसाध्यता भव्यानामपि सर्वासां मुक्तिसंगानिष्टेः 

“भव्वा वि ते अणंता सिद्धिपहं जेण पाठेति" 

[इति] वचनप्रामाण्यात्‌ ! अथ अवाप्तसम्यग्दशना अपिता न तद्धाजः इति पक्षः अत्रापि 
सिद्धसाध्यता तदवस्थंव, प्राप्तोज्ज्ितसम्यग्दशेनानां तासां तद्धाक्त्वानिष्टेः अथ अपरित्यक्त- 
सम्यग्ददोना अपि न तास्तदद्धाजः तथापि सिद्धसाध्यता, अप्राप्ताऽविकल्चारित्राणां सम्यग्ददन- 
सद्धावेऽपि तत्प्राप्त्यनमभ्युपगमात्‌ । अथ अविकक्चारितवरप्राप्तिरेव तासां न भवति, कुत 
एतत्‌ ? यदि स्व्रीत्वात्‌ पूरुपस्यापि सा न स्यात्‌ पुरुषत्वात्‌ । अथ पुरूषेसकलसावचयोगनिवृत्ति- 
रूपा चित्तपरिणतिः स्वसवेदनाध्यक्षसिद्धा स्वात्मनि अन्यरनुमानादवसीयते, ननु सा स्वियां 
तथैव कि नावसीयते येन तत्र॒ तस्याः स्वाग्रहाविरावलाद भावः प्रतिपाद्यते! अथ तासां 
भगवता नंग्रन्थ्यस्य अनभिधानाद्‌ न तत्प्राप्तिः असदेतत्‌, तासां तस्य मगवता -- 

“णो कम्प निम्गथस्स णिम्गंथीएु वा असिन्नताल्पलंबे पडियाहित्तए ” | वृहत्कल्प 
उ. १ सू. १| इत्याद्यागमेन बहुलः प्रतिपादनात्‌ अयोग्यायार्च प्रवज्याप्रतिपत्तिप्रतिपेधस्य - 





१. चुना --पृ० १९1 


दवितीयं परिरिषष्टम्‌ ६१ 


“ अद्रारस पुरिसेसुं वीसं इत्थीसु | | इत्याचागमेन विधानाच्च । विशेषा- 
प्रतिषेधस्य सेधाभ्यनुज्ञापरत्वाच्च न तासां भगवत्प्रतिपादितनेग्रन्थ्यनिमित्ताऽविकल्चारित्र- 
प्राप्त्यनुपपत्तिः ! अथ तथाभूतचारि्रवत्त्वेऽपि न तासां तद्धाक्त्वमिति साध्यार्थः, तथापि 
अनुमानवाधितत्वं पक्षस्य दोषः 1 तथाहि ~ ध्यद्‌ अविकलकारणं तद्‌ अवद्यमुत्पत्तिमत्‌ यथा 
अन्त्यावस्थाप्राप्ततीजादिसामग्रीकोऽङ्कु रः, अविकर्कारणस्च तस्यामवस्थायां सीमन्तिनीमुक्त्या- 
विर्भावः इति कथं न पक्षस्य अनुमानवाधा ? अथ स्व्रीवेदपरिक्षयाभावात्‌ न अविकल्चारित्र- 
प्राप्तिस्तासामिति न मुक्तिभाक्त्वम्‌ ताहि पुरुपस्यापि पुरूषवेदापरिश्षयात्‌ न अविकलचारित्र- 
प्राप्तिरिति न मुक्तिप्राप्तिभेवेत्‌ । अथ तत्परिश्ये रोरेदयवस्थाभाविचारितरप्राप्तिमतः पुरुषस्य 
मुक्तिप्राम्तिनं प्राक्‌ ताहि सीमन्तिन्या अपि एवं मुकितिप्राप्तौ न कर्चिद्‌ दोषः संभाव्यते । 
अथ अस्या स्त्रीवेदपरिक्षयसामर््यानुपपत्तेनयं दोषः, ननु तत्परिक्षयसामध्यभिावस्तस्याः कुतः 
सिद्धः ? आगमात्‌ इति चेत्‌, न; तस्य तथाभूतस्य द्वादशा ङ्कयामनुपलब्धेः । तत्परिक्षयसासथ्यै- 
प्रतिपादकस्यापि तस्य अनुपरन्धिरिति चेत्‌, न; 

^“ सव्वत्थोवा तित्थयरिसिद्धा, तित्थयरितित्थे अतित्थयरिसिद्धा असंखेज्जगुणा "| | 
इत्यादिसिद्धप्राभृतागमस्यानेकस्य सामथ्यंवृत््या सीमन्तिनीनां स्त्रीवेदपरिक्षयसामथ्येप्रतिपादकस्य 
उपलम्भात्‌ । नहि सवेकर्मानीकनायकलूपमोहनीयकर्माङ्गिभूतस्तरीवेदपरिक्नयमन्तरेण तासां मुक्ति- 
प्राप्तिरिति मुवितसद्धावावेदकमेव वचस्तासां सामथ्यविदकं सिद्धम । अथ स्तरीत्वादेव न तासां 
तत्परिक्षयसामथ्येम्‌, न; स्त्रीत्वस्य तत्परिक्षयसामर््येन विरोधासिद्धेः, न हि अविकककारणस्य 
तत्परिश्चयसामथ्येस्य स्त्रीत्वसद्धावादभावः क्वचिदपि निरिचितः येन अग्नि-शीतयोरिव सहान- 
वस्थानविरोधस्तयोः सिद्धो भवेत्‌ । नापि भावामावयोरिव अनयोरन्योन्यव्यवच्छेदरूपता अव- 
गता येन परस्परपरिहारस्थितलक्षणविरोधसिद्धिभवेत्‌ । न चाविरुदढधकिधिरन्यस्याभावावेदकः 
अतिप्रसद्धात्‌ । तन्न स्त्रीत्वादपि तासां तत्परिश्षयसाम््यानुपपत्तिसिद्धिः । प्रत्यक्षस्य तु इन्द्रिय 
जस्य .अतीद्दियपदा्थंभावाभावविवेचने अनधिकार एवेति नातोऽपि तत्परिक्षयसाम््यनुपपत्ति- 
सिद्धिस्तासाम्‌ । अतोऽनेकदोषदुष्टत्वाच्च प्रकृतपक्ष: साधनमहेति । ^ स्त्रीत्वात्‌ * इत्ति हेतुरपि 
यदि ' उदितस्त्रीवेदत्वात्‌ ' इति उपात्तस्तदाऽसिद्धः मुक्तिप्राप्िप्राक्तनसमयादिषु स्त्रीवेदोदयस्य 
तासामसंमवात्‌ अनिवृत्तिगुणस्थान एव तस्य परिक्षयात्‌ । ‹ परिक्षीणस्त्रीवेदत्वात्‌ ' इति च 
हेतुषिपर्थयव्याप्तत्वाद्‌ विरुद्धः । न च स्त्रीत्वात्‌" इत्यस्य ' परिक्षीणवेदत्वात्‌ ' इत्ययमर्थः 
अत्रार्थे प्रकृतशब्दस्य अरूढत्वात्‌ । अथ ‹ स्त्याकारयोगित्वात्‌ स्त्रीत्वात्‌ ' इति हेत्वथेस्तदा विपर्यये 
वाधकप्रमाणाभावात्‌ संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वाद्‌ अनेकान्तिको हेतु : । चवुदंशपूवंसंवित्संबन्धि- 





१. तु० -पृ० १३॥। \ 
२. तु० -पु° ३१-३४॥ 


६२ स्त्रीनिर्वणप्रकरणे 


त्वाभावोऽपि तासां कृतः सिद्धः येन साध्यविकलो दृष्टान्ते न स्यात्‌ 2 सर्वज्प्रणीतागमात्‌ 
इत्ति चेत्‌, तत एव मुक्तिमाक्त्वस्यापि तासां सिद्धिरस्तु, न हि एकवाक्यतया व्यवस्थितः 
ृष्टेष्टादिषु वाधामननुभवन्‌ अआप्तागमः क्वचित्‌ प्रमाणं क्वचित्तेति अभ्युपगन्तुं प्रेक्षपू्वका- 
रिणा शक्यः । अथ विवादगोचरपन्चाऽवला अदोषकर्मक्षयनिवन्धनाध्यवसायविकल, अविद्यमाना- 
ऽधःसप्तमनरकग्राप्त्यविकलकारणकमंवीजभूताध्यवसानत्वात्‌, यस्तु अशेपक्म॑परिक्षयनिवन्धनाध्य- 
वसायविकलो च भवति नासौ अविद्यमानाधःसप्तमनरकप्राप्त्यविकल्कारणकर्मवीजनमृताध्यवसानः, 
यथोभयसंप्रतिपत्तिविषयः पुरुष इति वैधम्यैद्ष्टान्तः । असदेतत्‌ यतोऽच्रापि प्रयोगे साध्य 
साधनयोः प्रतिबन्धाभावाच्नातो हैतोविवकषितसाध्यसिद्धिः । तथाहि-यथोक्ताध्यवसानं निवतंमान- 
सवलातः अङेषकर्मक्षयाध्यकसायनिवतेकं कारणं का भवद्‌ भवेत्‌ व्यापकं वा ? अन्यस्य निवृत्ता- 
वपि अपरनिवृत्तेरवश्यंभावाभावात्‌, अन्यथा अदवनिवृत्तावपि गवदेनियमेन निवृत्तिप्रसक्तेः । 
आह च न्यायवादी -- 


"“ तस्मात्‌ तन्मात्रसंबन्धः स्वभावो भावमेव वा । 
निवर्तयेत्‌ कारणं वा काययेमव्यभिचारतः” 1! [ प्रमाणवा० २-२३ | 


इति ! तच्र न तावत्‌ कारणं यथोक्ताध्यवसानमदेषकमेक्षयाध्यवसानस्य येन तत्निवृत्त्या तस्यापि 
निवृत्तिः स्यात्‌ । कारणत्वे वा यत्र अदोषकरमंश्षयाध्यवसानं योगिनि संभवत्ति तत्र अधःसमप्त- 
मनरकपृथिवीप्राप्त्यवदयकारणस्य वीजभूताध्यवसानसद्धावात्‌ कायस्य कारणाव्यभिचारित्वात्‌ 
तस्थ नरकप्राप्तिस दधाव इति अनिष्टापत्तिः । न च योगिनि अशोषकर्मक्षयनिबन्धनमध्यवसानं 
जनयदपि नरक्प्राप्तिनिबन्धनकमेबीजभूतमध्यवसानं नरकप्राप्तिलक्षणं स्वकार्य न. जनयतीति 
वाच्यम्‌, अविकलकारणस्य अवदश्यंतया स्वकार्यैनिवै्तकत्वात्‌ अन्यथा अविकल्कारणत्वायोगात्‌ । 
न च यदेव तथाभूतकर्मनिवैतेनसमथं तदेव तत्क्षयहेत्वध्यवसायनिवन्धनं भवति, भावाभाव- 
योरेकस्मिचेकंदा विरोधात्‌, तच्चिवैर्तंकस्य हेतोः स्वभावान्तरमप्राप्नुवतस्तन्निवे (चिव }- 
तंकत्ववि रोधात्‌, न हि यदेव यदेवाङ्कलिष्रव्यस्य ऋजुत्वोत्पादकम्‌ तदेव तदव तस्य॒ विनादाकं 
संभवति एकनिमित्तयोरेकदा भावाभावयोविरोधात्‌ । नापि तत्‌ तस्य व्यापकम्‌ येन ततस्तन्नि- 
वतमानं तदपि आदाय निवर्तत, व्यापकत्वे वा यत्र अशेषकर्म॑क्षयनिबन्धनाध्यवसायस द्धा वस्तत्र 
व्यापकस्य अवस्यंभावित्वान्‌ अन्यथा तस्य तदृव्यापकत्वायोगात्‌ योगिनस्तदध्यवसायवतोऽधः- 
सम्तमन रकप्राप्तिप्रस द्गोऽनिष्टस्तदवस्थ एव स्यात्‌ । नच यत्र विरृष्टतराध्यवसायसन्धावस्तत्र 
अतिशुभतराध्यवसायेन भाव्यमिति प्रतिवन्धसंभवः, तन्दुमत्स्येन व्यभिचारात्‌ । न च मनुष्य- 
जातियोमित्वे सति अव्यभिचारः, उत्तमसंहननेन चारितप्राप्तिकाखार्वाक्समयमाविना सवै- 
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पर्याप्तिसंपन्चेन तथाविधविरष्टपरिणामवता पुरुषेण. व्यभिचारात्‌ । न च यत्र अतिशुभतरः 
परिणामस्तत्रापि अबुभतरपरिणामेन भाव्यसित्यत्रापि प्रतिबन्धः, तथाविधयोगिना व्यभिचारात्‌ । 
किञ्च, स्वरीणां सप्तमनरकपुथ्वीप्राप्तिनिवन्धनकमबीजाध्यवसायाभावः कुतः प्रतिपच्चः ? आप्ता- 
गमात्‌ इति चेत्‌, अदोपकमेदौख्वज्रारनिभूतशुभाध्यवसायसद्धावोऽपि तत एव अभ्यूपगन्तव्यः । 
न हि अतीन्द्रिये एवंविधेऽ्थे अस्मदादेरवग्दुशः आप्तागसात्‌ ऋते अन्यत्‌ प्रमाणमस्ति । 
नच दृष्टेष्टाविरोध्याप्तवचनमसत्तर्कानुसारिजातिविकल्पैर्बाधामनुभवति तेषां प्राप्ताऽप्राप्त- 
व्यापादकमतंगजविकल्पवद्‌ अवस्तुसंस्पशित्वात्‌ । उक्तं च भतृहरिणा -- 
“ अतीच्धरियानसंवेद्यान्‌ पदयन्त्याषेण चक्षुषा । 
ये भावान्‌ वचनं तेषां नानुमानेन वाध्यते ” ।। [ वाक्यप० १-३८ | 
न च अचर वस्तुनि आगमनिरपेक्षमनुमानं प्रवतितुमुत्सहते, पक्षधमदिलिद्धरूपस्य प्रमाणान्त- 
रतः प्रतिपत्तूमरक्तेः, प्रतिपत्तौ वा साध्यस्यापि प्रतिबन्धम्राहिणा प्रमाणेन प्रतिपत्तर्नकान्ततोऽती- 
च्द्ियता भवेत्‌ । आगमानुसारि चानुमानं प्रकृते वस्तुनि संवादलृदेव न बाधकमिति प्रदितम्‌ । 
न च आप्तवचनं स्त्रीनिर्वणिप्रतिपादकमग्रमाणम्‌ सप्तमनरकप्राप्तिप्रतिषेधकं प्रमाणमिति वक्त- 
न्यम्‌ उभयत्र आप्तप्रणीतत्वादेः प्रामाण्यनिबन्धनस्य अविशेषात्‌ । न च एकमाप्तप्रणीतमेव 
न भवति, इतरत्रापि अस्य समानत्वान्‌ पूर्वापरोपनिवद्धाखेषदुष्टादुष्टप्रयोजनाथंप्रतिपादकाऽवान्तर- 
वाक्यसमूहात्मकंकमहावाक्यरूपतया अहंदागमस्य एकत्वात्‌ तथा चान्तरवाक्यानां केषांचिद्‌ 
अप्रामाण्ये सवेस्यापि आगमस्य अप्रामाण्यप्रसक्तेः अद्धदुष्टत्वे तदात्मकाद्धिनोपि दुष्ट 
त्वापत्तेः । न च प्रदशितिवाक्यात्मकः सवंज्ञप्रणीतागमत्वेन अस्मान्‌ प्रति असिद्ध इति वक्त- 
व्यम्‌ नास्तिक-मीमांसकान्‌ प्रति पुरुष-निर्वाणावेदकस्यापि तत्प्रणीतत्वेन असिद्धेः | याच 
तान्‌ प्रति तस्य तत्प्रणीतत्वावेदिका युक्तिः सा इतरत्रापि समाना पूर्वापरेकवाक्यत्व-दुष्टादृष्टा- 
वाधितार्थत्वादेरविलेषात्‌ 1 अथ. स्त्रीणां घातिकर्मक्षयनिमित्तायशुक्छध्यानटयस्यासंभवाद्‌ न 
निर्वाणप्राप्तिः संभविनी, ननु कुतस्तदढयस्य तत्राभावगतिः ? पू्वधरस्यैव तयोः स द्धावात्‌ “ आद्ये 
प्वैविदः ” [तत्वाथं० ९-३९| इतिवचनप्रामाण्यात्‌ । न च पूबैधरत्वं तासां तदनधिकारित्वादिति 
चेत्‌, ताहि प्राक्तनभवानधीतपूर्वाणां वतंमानतीर्थाधिपत्यादीनामपि न तद्‌ भवेत्‌, तदध्ययना- 
संभवात्‌ आद्युक्छध्यानद्रयासंभवतः तचन्निमित्तघातिकरमक्षयसम्‌ दताशेषतत्त्वावबोधस्वभावकेवल- 
ज्ञानाभावे न मुक्तिश्रीसंगतिः स्यादिति अनिष्टापत्तिः । अथ शास्वरयोगागम्यसामथ्यंयोगावसे- 
यभावेषु अतिसूक्ष्मेष्वपि तेषां विरिष्टक्षयोपशम-वीयविरोषप्रभवप्रभावयोगात्‌ पूर्व॑धरस्येव बोधा- 
तिरेकस दावाद्‌ आयशुक्छध्यानदयप्राप्तेः कंवल्यावाप्तिक्रमेण म॒क्त्यवाप्तिरिति न दोषः तदध्य- 
यनसन्तरेणापि विरिष्टक्षयोपशमसमु्धतज्ञानात्‌ पूवं वित्त्वसंभवात्‌ तहि निग्रन्थीनामपि एवं दितय- 
संभवे न कच्चिद्‌ दोषमुत्पश्यामः, अभ्युपगमनीयं, चैतत्‌; अन्यथा सरुदेवीस्वामिनीप्रभृतीनां जन्मा. 


६४ स्त्रीनिर्वाणप्रकरणे 


न्तरेऽपि अनधीतपूर्वाणां न सुक्तिप्राप्तिर्भवेत्‌ । न चासौ तेषामसिद्धा सिद्धप्राभृतादिग्रन्येषु गृहि- 
लिङ्घसिद्धानां प्रतिपादनात्‌ । न च ते अप्रमाणम्‌, सवज्ञप्रणीतत्वेन तेषां प्रामाण्यस्य साधि- 
तत्वात्‌ । अथ मायागारवादिभूयस्त्वाद्‌ अवलानां न मुक्तिप्राप्तिः, न; तदा तासां तद्धयस्त्वा- 
संभवात्‌, प्राकर तु पुरुपाणामपि तत्संभवोऽविरुद्धः । `अथ अल्पसतत्वाः कुराध्यवसायार्च ताः 
इति न मुक्तिभाजः, न; सत्त्वस्य कायेंगम्यत्वात्‌, तस्य च तासु दनात्‌ अल्पसतत्वत्वासिद्धिः । 
द्र्यन्ते हि असदभियोगादौ तृणवत्‌ ताः प्राणपरीत्यागं कुर्वाणाः परीषहोपसर्गासिभवं चाङ्खीकृत- 
महात्रता विदधाना: । कूराध्यवसायत्वं दुदप्रहारिप्रभृतीनां प्रागवस्थायां तद्भवे विद्यमानमपि 
न मुक्िप्रास्तिप्रतिवन्धकम्‌, तदवस्थायां तु तस्य तास्वपि अभाव एव । 

अथ लेकवद्‌ लोकोत्तरेऽपि धर्मे पुरुपस्य उत्तमत्वातु मुक्तिप्राप्तिः न स्त्रीणाम्‌ भअनुत्त- 
मत्वात्‌, न; अन्यगुणापेक्षाजनुत्तमत्वस्य मुक्तिप्राप्त्यप्रतिवन्धकत्वात्‌ अन्यथा तीथेकृद्गुणापेक्षया 
गणयरादेरपि अनुत्तमत्वात्‌ मुक्िप्राप्त्यभावो भवेत्‌ । अथ अदेषकमंक्षयनिवन्धनस्य अध्यवसा- 
यस्य गणधघ रारदिषु तीथंकृदपेक्षया तुल्यत्वात्‌ अथमदोषः, समानमेतद्‌ अवलास्वपि तथाविधयोग्य- 
तामापन्नासु । अथ महात्रतस्थपुरुषावन्यत्वात्‌ न तासां मुक्त्यवाप्तिस्तहि गणधरादेरपि अहंद- 
वन्यत्वात्‌ न मुक्त्यवाप्तिः स्यात्‌ । अथ । 

“^ तित्यपणामं कां ” [आवर्यकनि० समवस० गा०४५| इत्याद्यागमप्रामाण्यात्‌ प्रथम- 
गणवरस्य " तीथं 'शब्दाभिधेयत्वात्‌ तदवन्यत्वं तस्यासिद्धं तदहि चातुवे्य॑श्रमणसंघस्यापि 
^ती्थंशब्दवाच्यत्वान्‌ तत्र तु तासामन्तर्मावात्‌ महात्रतस्थपुरुषावन्यत्वं तासासपि असिद्धम्‌ ! तच्च 
युक्त्यागमाभ्यां तासां मुक्तिप्राप्त्यभावः प्रतिपत्तुं राक्यः । तत्सनधावस्तु प्रदरितागमात्‌ यूक्ति- 
तर्च प्रतीयत एव, तथाहि -- विमत्यधिकरणभावापन्नाः स्तियो मुक्तिभाजः, अवाप्तादोषकमे- 
क्षयनिवन्धनाध्य वसायत्वात्‌, उभयाभिमतगणध रादिपुरुषवत्‌, इत्याद्यागम-युक्तिगभेमन्‌ मानं निर्दोषं 
युक्तिशब्दवाच्यं समस्त्येव ।'-पृ० ७५१-७५४ [गुजरात विद्यापीठ प्रकारित| । 


वादिवेताल श्री ज्ञान्तिसूरिविरचितायाम्‌ उत्तराध्ययनसूवर[३६-४९|वृहद्वृत्तौ 
स्त्रीनिर्वाणसम्बन्विनी चर्चा - 


“श्ट च ये स्वरीनिर्वाणं प्रति विप्रतिपयन्ते त एवं वाच्याः ~ इह खलु यस्य यत्रा- 
सम्भवो न तस्य तत्र कारणावैकल्यम्‌, यथा सिद्धरिलायां चाल्यङ्कुरस्य, अस्ति च तथाविध- 


भ 
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स्त्रीषु मुक्तेः कारणावैकल्यम्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः, यतोऽस्यासिद्धत्वं कि स्त्रीणां पुरुषेभ्योऽ- 
पकृष्यमाणत्वेन, आहोस्विच्निर्वाणस्थानाद्प्रसिद्धत्वेन, निर्वाणसाधकप्रमाणाभावेन वा? तत्र 
यदि तावत्‌ पुरुषेभ्योऽपछृष्यमाणत्वेन तदा तत्‌ कि सम्यग्ददेनादिरत्नत्रयामावेन, विशिष्ट - 
सामर्थ्यासत्तवेन, पुरुषानभिवन्यत्वेन, स्मारणाद्यकतुत्वेन, अमहद्धिकत्वेन, मायादिप्रकर्षवत््वेन वेति 
विकल्पाः । तत्र॒ न तावत्‌ सम्यग्दशेनादिरत्नत्रयस्याभावेन, यतस्तस्यासौ किमविलिष्टस्य 
प्रकेषेपयन्तग्राप्तस्य वा ?, यद्यवििष्टस्य तदा किमियं चारितरस्यासस्भवेन उत ज्ञानदशंनयोः, 
त्रयाणां वा ? यदि चारित्रस्यासम्भवेन तदा सोऽपि कि सचेरत्वेन, स्त्रीत्वस्य चारित्रविरोधि- 
स्वेन, मन्दसत्त्वतया वा ?, यदि सचेरुत्वेन तदा चेरस्यापि चारित्राभावदहतुत्वं परिभोगमात्रेण, 
परिग्रहरूपत्वेन वा ? यदि परिभोगमात्रेण तदा तत्परिभोगोऽपि तासां तत्परित्यागाशक्तत्वेन 
गृरूपदिष्टत्वेन वा ? श्न तावत्‌ तत्परित्यागादाक्तत्वेन, यतः प्राणेभ्यो नापरं प्रियम्‌, अथ च 
तानपि त्यजन्त्य एता दुद्यन्ते । `अथ गुरूपदिष्टत्वेन तथा सति गुरूणामपि चारित्रोपकारित्वेन 
तासां तदुपदेडः `अन्यथा वा? यदि चारित्रोपकारित्वेन कि न पुरुषाणामपि ? अथाबला 
एवेता वलादपि पुरुषैः परिभुज्यन्त इति तद्विना तासां चारित्रेवाधासम्भवो न पुरुषाणामिति 
न तेषां तदुपदेशः, उक्तं च - 


“ वस्त्रं विना न चरणं तासामित्यहंतौच्यत, विनापि । 
पुंसामिति न्यवारयत " [ स्स्वीनिर्वाण० २२| इति । 


एवं सति न चेलाच्चारित्राभावः तदुपकारित्वात्तस्य । तथाहि यद्‌ यस्योपकारि न तत्‌ 
तस्याभावहेतुः, यथा घटस्य मृत्पिण्डादि, उपकारि चोक्तनीत्या चारित्रस्य चेलम्‌ । अथान्यथेति 
पक्षः, अयमपि न क्षमो, यतोऽसौ चेरस्य चारितं प्रत्यौदासीन्येन बाधकतया वा ? न चेदमस्मिन्ु- 
भयमप्यस्ति, पुरुषाभिभवरक्षकत्वेन तस्य तासु तदृपकारितया अनन्तरमेवोक्तत्वात्‌ । नापि 
चेलस्य परिग्रहरूपत्वेन चारित्राभावहेतुत्वम्‌, यतो मूछव परिग्रह इतीहैव परीषहाध्ययनें निर्णीतम्‌, 
यदि च चलस्य परिगप्रहरूपता तदा तथाविधरोगोपसर्गादिषु पुरुषाणामपि चेकसम्भवे चारिवा- 
भावेन मुक्त्यभावः स्यात्‌ । उक्तं च - 


“ अङोभिगन्दरादिषु गृहीतचीरो यतिनं मुच्येत । 
उपसर्गे वा चीरे ” [ श्स्तीनिर्वाण० २३ | इत्यादि । 





१. तु० -पृ० १८॥ 
२. तु° -पृ० १८॥ 
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किञ्च, चरस्य परिग्रहुरूपत्वे 
१“ आमे ताल्पक्वे भिन्ने अभिच्े वा णो कप्पड्‌ णिग्गंथीणं परिग्गद्ित्तए वा” ` 
| [ वृहत्कल्पे उ. -१ सु. १ | 
इत्यादि निग्न््या व्यपदेरङ्चागमे न श्रूयेत 1 अतो न सचेरत्वेन चारित्रासम्भवः ।. `. 
नापि स्त्रीत्वस्य चारित्रविरोधित्वेन । यतौ यदि स्त्रीत्वस्य चारित्रविरोधः स्यात्‌ ` प 
तदाऽविदोषेणेव तासां प्रव्रजनं निषिध्यत, न तु विदोषेण, . यथोच्यते. ` ¦ `... त 


^ “ गन्मिणी वाल्वच्छा य पव्वावेडं न कप्पद्‌ 1.” [ निदीथमाष्ये ३५०८ | त्ति 1. :` 
नापि मन्दसत्त्वतया, यतः सत्त्वमिह त्रततपोधारणविषयमेषितव्यम्‌, अजन्यस्यानुपयोगि- ` 
त्वात्‌, तच्च तास्वप्यनल्पं सुदुधंरङीरुवतीषु संभवति, उक्तं च - 


^“ ब्राह्मी सुन्दययिा राजीमती चन्दना गणधराद्याः | ,.; ` | 
अपि देव-मनुनमदहिता विख्याताः शील्सत््वाभ्याम्‌. ।। ” [ स्स्त्रीनिर्वाण० ३६.| 


अतो न चारित्रासम्भवेन विरिष्टरत्नव्रयस्याभावः ! इत्थं च चारित्रसम्भवे सिद्ध'एव . 
ज्ञानदशंनसम्भवः, तत्पूवेकत्वात्तस्य । उक्तं हि - 


^ पूर्वद्यराभः पुनरु्तरलाभे भवति सिद्धः 1 “ | प्रशम० २३१] | 
इति तदभावपक्नोऽपि नाश्रयणीय । त्रयाभावपक्षस्त्वेवं. .चितयसिद्धावनवसर एव । दुश्यन्ते . 
च सम्प्रत्यपि त्रितयमभ्यस्यन्त्यस्ताः, उक्तं च - | 


^“ जानीते जिनवचनं श्रद्धत्ते चरति चाथिकाऽशावरम्‌ 1.” [ स्तीनिर्वाण० ४ | 


अथ प्रकर्ष॑परय॑न्तप्राप्तस्याभावः, एवं ` तर्हि ` तस्याप्यभावः कि कारणाभावेन विरोधि- . 
सम्भवेन वा ?, न तावत्कारणाभावेन, अविशिष्टरत्नत्रयाभ्यासस्यैव तचनिबन्धनत्वेनागमेऽभिधानात्‌, ` 
तस्य च स्त्रीष्वनन्तरमेव समर्थितत्वात्‌ । नापि विरोधिसम्भवेनं, तस्यास्मादृशामत्यन्तपरोक्षत्वेन .. 
केनचिद्‌ विरोधानिर्णायादिति न रत्नच्रयाभावेन स्त्रीणां पुरुषेभ्योऽपक्ृष्यमाणत्वम्‌'.1 ` “` 

अथ विरिष्टसामथ्यसित्तवेन, इदमपि कथमिति वाच्यम्‌ ?, कि तावद्‌ "असप्तमनरंक- 
पृथ्वीगमनत्वेन, आहोस्विद्‌ वादादिकन्ि रहितत्वेन, अल्पश्रुतत्वेन, अनुपस्थाप्यतापा राञ्चितक- . 

दुन्यत्वेन वा ? तवर न तावदसप्तमनरकपुथ्वीगमनत्वेन, यतोऽत्र कि सप्तमनरकपृथ्वीगमनामांवो ` 
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यत्रैव जन्मनि तासां मुक्तिगामित्वं तत्रैवोच्येत सामान्येन वा ? तत्र यद्या्यो विकल्पस्तदा 
पुरुषाणासपि यत्र जन्मनि. मुक्तिगापिता न तत्रैव सप्तमपृथ्वीगमनमिति तेषामपि सुक्त्यभाव- 
प्रसङ्कः 1 अथ सामान्येन, अत्र चायमाशयो यथा - 


“ छदि च इत्थियाओ सच्छा मणुया य सत्तमीं पटढवीं । ” [ चवृहुत्सं° | 
इत्यागमवचनात्‌ पुरुषाणामेव सप्तमनरकपृथ्वीगमनयोग्यकर्मोपाजेनसामथ्यं॑न ॒स्व्रीणामित्य- 
धोगतौ पुरुपतुल्यसामर्ध्याभावादूरध्वंगतावपि तासां तदभावोऽनुमीयते, ततस्तासां पुरुषेभ्योऽपकरृष्य- 


माणतेति । तदप्ययुक्तम्‌, यतो येषामघोगतौ तुल्यसामर्ध्याभावस्तेषामूध्वेगतावप्यनेन भाव्यमिति 
न नियमोऽस्ति, तथाहि - । 


^“ भसंमुच्छिम-भुयग-खग-चङप्पय-सप्पि-त्थि-जल्चरेहितो । 
सनरेहितो सत्तु कमोववज्जंत्ति नरएयु ।। “ [ ] 
इति वचनाद्‌ मुजग-चतुष्पत्‌-सप-खग-जल्चर-न राणामधोगतावतुल्यं सामथ्येमृध्वंगतौ तु - 
२“ सचचितिरिक्खेहितो सहस्सारंतिएयु देवेसु । 
उप्पज्जंति परेसु वि सब्वेसु वि माणुसेहितो ।। ” [ | 
इति वचनादेषामासहस्तरारान्तोपपातात्तुल्यमेव साम्यम्‌, उक्तं च - 
ˆ“ विषमगतयोऽप्यधस्तादृपरिष्टात्‌ तुल्यमासहस्रारम्‌ । 
गच्छन्ति च ति्यंञ्चस्तदधोगत्यूनताऽहेतुः ।।  [ भ्स्त्रीनिर्वाण० ६ | 
अतो नासप्तमनरकपृथ्वीगमनत्वेन विरिष्टसामर्थ्यासत्त्वम्‌ । 
जथ वादादिरब्धिरहितत्वेन, तदप्यचार्‌, यतो यदि वादादिरब्धिमतत्वेन विरिष्टसामर्थ्य 
व्याप्तमुपखन्धं भवेत्‌ ततस्तचिवृत्तौ तस्य निवृत्तिः स्यात्‌, न चैवम्‌, अनयोर्व्याप्यव्यापकभावस्य 
क्वचिदनिदचयात्‌ 1 अत्पश्रुतत्वं तु मुक्त्यवाप्त्याऽनुमितविरिष्टसामर्थ्येमषिवुषादिभिरनैकान्तिक- 
मित्यनुदघोष्यमेव । यदप्यनुपस्थाप्यतापाराञ्चितकरून्यत्वेनेत्युच्यते, तदप्ययुक्तम्‌, यतो न 


तच्चिषेधाद्‌ विरिष्टसासथ्यमिवः प्रतीयते, योग्यतपेक्षो हि चित्रः ` शास्त्रे विशुद्धचुपदेशः, 
यदुक्तम्‌ - 





१. “ मसन्नी खलु पढमं दुच्चं च सरिसवा तदय पक्वी । सीहा जंतति चउत्थिं उरगा पूण पंचमि पुढवि ।२८४॥! छट च 
इत्ियागो मच्छ मणुया य सत्तमि पुढवि। एसो परसुववाजो वोधब्वो नरयपुढवीसु ।(२८५।। ” ~ वृत्सं ° ।। 

२. तु० -पृ० १५] 

३. तु° -पृ० १६॥ 
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““ संवरनिजं ररूपो बहुप्रकारस्तपोविधिः चास्त्रे । 
रोगचिकित्साविधिरिव कस्यापि कथच्चिदुपकारी ।। ” [ श्स्तीनिर्वाण० २६ |. 

ष्यच्च ॒पुरुषानभिवन्यत्वं हेतुरुक्तः तदपि सामान्येन गुणाधिकपुरुषापेक्षं वा ?, यदि 
सामान्येन तदाऽसिद्धतादोषः, ती्थेकरजनन्यादयो हि शक्रादिभिरपि प्रणताः किमङ्ध शेषपृरुषैः ? 
गुणाधिकपुरषापेक्षं चेद्‌ गणधरा अपि तीथेकृद्धिर्नाभिवन्यत इति तेपामप्यपकृष्यमाणत्वम्‌ । अथ 
तीर्थसब्दस्य आदयगणधराभिधायित्वात्‌ तीथेप्रणामसूवेकलत्वाच्चाहंहेरानाया असिद्धमेव तदनभि- 
वन्यत्वं गणध राणाम्‌, एवं तर्हि चातुवंणेस द्कस्यापि तदभिधेयत्वात्‌ तदन्तर्भावाच्च स्त्रीणामह- 
द्भिरपि वन्यत्वे कथं पुरुषानभिवन्यत्वेन तासां तेभ्योऽपछकृष्यमा णत्वम्‌ ? । 

अथ स्मारणाद्यकतृत्वेन, एवं सति समानेऽपि रत्नत्रये िष्याचार्ययो राचार्यस्थैव मुकितिः 
स्यात्‌, न रिष्यस्य, स्मारणाद्यकतत्वेन तस्य ततोऽपकृष्यमाणत्वात्‌ । न चैतदागमिकम्‌, चण्डसद्रा- 
दयाचाययेरिष्याणामागमे निःश्रेयसश्रवणात्‌ । 


भअथामहद्धिकत्वेन स्त्रीणां पुरुषेभ्योऽपकृष्यमाणत्वं, तथा सति प्रष्टव्योऽसि ~ किमाध्या- 
त्मिकीमुद्धिमाध्रित्य बाह्यां वा ? तत्र न तावदाध्यात्मिकीम्‌, उक्तन्यायतो रत्नवयस्य तासां 
समथितत्वात्‌ । नापि बाद्याम्‌, एवं हि महत्यास्तौ्थकरादिलक्षम्या गणधरादयश्चक्रघ रादि- 
लक्षम्यारचेतरेऽक्षत्रियादयो न भाजनमिति तेषामप्यमहद्धिकत्वेनापङृष्यमाणत्वाद्‌ मुक्तिकारण- 
वेकल्यप्रसद्धः 

“यदपि ' मायादिप्रकषवत्वेन ' इत्युच्यते तदप्यसत्‌, तस्योभयोरपि तुल्यत्वेन दश्ञेनादागमे 
च श्रवणात्‌, श्रूयते हि चरमदरीरिणामपि नारदादीनां मायादिप्रकरषवत्त्वम्‌ । अतो न तासां 
पुरुषेभ्योऽपक्ृष्यमाणत्वेन कारणावैकल्यस्य हैतोरसिद्धता । 


भ्यदपि ' निर्वाणस्थाना्प्रसिद्धत्वेन ' इत्युक्तं तदप्यसाधकम्‌, यतो न निर्वाणस्थानादि- 
प्रसिद्धिः कारणावैकल्यस्य कारणं व्यापकं वा येन तच्निवृत्तौ तस्य निवृत्तिः । अथाऽऽत्थ यदि 
स्त्रीणां मुक्तिकारणावेकल्यममविष्यत्‌ मुव्तिरप्युदपत्स्यत, तथा च तत्स्थानादिप्रसिद्धिरपीति, 
नैवम्‌, तत्स्थानादिप्रसिद्धि प्रति मुक्तेरव्यभिचारित्वाभावात्‌, अन्यथा हि पुरुषाणामपि येषां 
मुक्तिस्थाना्प्रसिद्धिस्तेषां तदभावप्रसङ्खः । 
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अथेतत्साधकप्रमाणाभावेन प्रकृतहेतोरसिद्धता, त्रापि तत्साधकप्रमाणस्य कि प्रत्यक्ष 
स्यानुमानस्यागमस्य वा ? तत्र यदि प्रत्यक्षस्य तदा कि स्वसम्बन्धिनि सर्वसम्बन्धिनो वा? 
स्वसम्बन्धिनोऽपि कि वाह्यं यद्यथोदितप्रत्युपेक्षणादिरूपं कारणावेकल्यं तद्विषयस्य यदिवाऽऽन्तरं 
यच्चारित्रादिपरिणामात्मकं तम्दोचरस्य ? न तावदाद्यस्य, स्त्रीष्वपि यथोदित प्रत्युपेक्षणादेरक्षूण- 
विधानस्येभणात्‌ । अथ द्ितीयस्य, तदा तदभावस्यार्वाग्दुञ्ां पुरुषेष्वपि समानत्वात्‌ तेषामपि 
कारणावेकल्यस्यासिद्धिप्रसद्ध :, सवेसम्बन्धिनस्तु प्रत्यक्षस्यासवेविदा सत्त्वेनासत्त्वेन [वा] क्वचिच्ि- 
रुचेतुमराक्यत्वात्‌ तदभावेन प्रकृतहेतो रसिद्धतेत्यनुद्घोष्यमेव । अथानुमानस्य, तदप्यसत्‌, तद- 
भावस्य पुरुषेष्वपि समानत्वात्‌, न द्यर्वग्द्शां स्त्रीषु पुरषेपु वा तत्त्वतस्तदव्यभिचारि लिद्ध- 
मस्ति येनान्‌मानं स्यात्‌ । अथास्त्येव पुरुषेष्वनुमाने, तथाहि - यदुत्कर्षापकर्षाभ्यां यस्यापकर्षो- 
त्कषी तस्यात्यन्तापकपं तदत्यन्तोत्कषंवद्‌दष्टं, यथाऽश्रपटलापगमे सवितुप्रकाशः, रागाद्यत्कर्षा- 
पकर्पभ्यामपकर्षो्कषेवच्च चारित्रादि, न च रागाद्यपचयप्रकषेस्यासम्भवो यतो यत््करष्यमाण- 
हानिकं तत्क्वचित्सम्भविहानिप्रकषणेनिष्ठमपि दृष्टं, यथा हेमनि काल्िकाक्िद्रादि, प्रकृष्यमाण- 
हानयङ्च रागादयः, तथेव तेपां प्राणिपु प्रतीतत्वात्‌, नन्वेतत्‌ स्त्रीष्वपि समानमिति । नाप्या- 
गमस्य, तस्य प्रस्तुतस्यापि साक्षात्‌ स्वीनिर्वाणाभिधायित्वेनाथेतस्तत्कारणावेकल्यसाधकत्वात्‌ । 


न च रस्त्रीक्लब्दस्यान्यार्थत्वं परिकल्पनीयम्‌ । तद्धि लोकरूहितः, अगमपरिभाषातो वा 
भवेत्‌ 2 न॒ तावल्लोकरूढितः, रोके हि यस्मिन्नथं यः रब्दोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां वाचकत्वेन 
द्दयते स तस्यार्थो यथा गवादिशब्दानां सास्नादिमदादयः, त च स्वशब्दस्य स्तनादिमदा- 
कारमथंमन्तरेणान्यस्यान्वयव्यत्िरेकाभ्यां वाच्यत्वेन प्रतीतिरस्ति, उक्तं च - 


^“ स्तन-जघनादिन्यङ्खये स्त्रीशन्दोऽथे न तं विहायैषः । 
दृष्ट: क्वचिदन्यत्र त्वन्निर्माणवकवद्‌ गौणः ।।! [ स्तरीनिर्वाण० ४५ | इति । 


नाप्यागमपरिभापातः, यतो नागमे क्वचित्‌ स्त्रीशब्दस्य परिभाषितोऽर्थो यथा श्न्याकरणे 
“ वृद्धिरादेच्‌ ” [पा. १-१-१] इति वृद्धिशब्दस्यादेचौ । दुर्यते चागमेऽपि लोकरूढ एवाथे 
स्त्रीगव्दः ““ "इत्थीभो जंति छह | ] इत्यादौ । न च तत्राप्यर्थान्तरपरिकल्पना, 
वाधक विना तदनुपपत्तेः, 


१. तु० -पु० २०-२ १ 11 

२. पृ० ३२॥ 

२. तु० -पृ० ३२॥ ट 
४. तु०-पृ० २३॥ 


७० स्वीनिर्वाणप्रकरणे 


“ परिभाषितो न शास्त्रे मनुजीरब्दोऽथ लकिकोऽधिगतः । 
अस्ति च न तत्र वाधा स्त्रीनिर्वाणं ततो न कुतः !।” [रस्त्रीनिर्वाणि० ४५] 
अथ दुष्ट एवागमे पुरुषाभिलाषत्मनि वेदाख्ये सावे स्वरीराव्दः, इदमपि कुतो निटिचतम्‌ ! 
कि तावत्‌ ' स्वीरब्दः ' इतिशब्दश्रवणमाव्रात्‌ स्वीत्वस्य पल्यशतपृथक्त्वावस्थानाभिधानतौ वा ! 
न तावत्‌ स्त्रीवेद इति श्रवणमाव्रत इति युक्तम्‌, यदीह स्वरी चासौ वेदर्च स्व्रीवेद इति समाना- 
धिकरणसमासौो भवेत्‌ तदा स्त्रीब्दस्यार्थान्तरे वृत्तिभेवेत्‌, तत्सद्धावर्च वाघकाभावेन 
कल्प्येत समासान्तराभावेन वा ? न तावद्‌ बाधकाभावेन, तवर हि स्वशब्दस्य पुरुपाभिखापा- 
त्मको भाव एवार्थो भवेत्‌, तथा च स्ीतिर्वाणसूत्रे कि स एवे सालाद्थंस्तद्पलक्षितं वा 
शरीरं ? यदि स एव, तदा कि तदैव तद्वो विवक्ष्यते भूतपूर्वगत्या वा? तत्र यदि तदेव, 
तदा निर्वाणावस्थायामपि वेदसम्भवः । न चैतदागमिकम्‌ । अथ भूतपूवेगत्या, तदा देवादीना- 
मपि निर्वाणप्राप्तिः तथा च “सुरणारएसु चत्तारि होति ” [पंचसं० ४-१०] इत्याद्यागम- 
विरोधः, तेष्वपि भूतपूर्वगत्या चतुदशगुणस्थानसम्भवात्‌ । अथ तदुपलक्षितं [वा] पर्पञ्ञरीरम्‌, 
तदाऽसौ तदुपलक्षणं तत्र॒ नियतवृत्तिरनियतवृत्तिर्वा ? यदि नियतवृक्तिस्तदाऽऽगमविरोधः, परि- 
वर्तमानतयैव पुरुषशरीरे वेदोदयस्य तत्राभिधानात्‌, न चानुभवोऽप्येवमस्ति । अथानियतवृक्तिः, 
कथमसौ तद्पलक्षणम्‌ ? अथंवंरूपमपि गृहादिषु काकाद्युपलक्ष णमीक्ष्यत इत्यत्रापि तथोच्यते, एवं 
सति स्त्रीशरीरेऽपि कदाचित्‌ पुरुषवेदस्योदयसम्भवात्‌ स्त्रीणामपि निर्वाणापत्तिः, यथा दहि 
पुरुषाणां भावतः स्त्रीत्वमेवं स्त्रीणामपि भ्भावतः पुरुषत्वसम्भवोऽस्ति, भाव एव च मुख्यं 
मुवितिकारणस्‌, तथा च यदयप्रकृष्टेनापि स्वरीत्वेन पुरुपाणां निर्वाणमेवमुक्कृष्टेन भावपुरुषत्वेन 
स्त्रीणामपि कि न निर्णाणम्‌ ? इति । 

न च समासान्तरासम्भवेन स्त्रीवेद इत्यत्र समानाधिकरणसमासकल्पनम्‌, स्त्रिया वेदः 
स्त्रीवेद इति षष्ठीसमासस्यापि सम्भवात्‌ । न चास्य स्त्रीदारीर-पुरुषाभिलाषात्मकवेदयोः 
सम्बन्धाभावेनायुक्तत्वमिति वाच्यम्‌, यतस्तयोः सम्बन्धाभावः कि भिन्नकर्मोदयरूपत्वेन, 
पुरुषवत्‌ स्तिया अपि स्त्रियां प्रवृत्तिददंनेन वा? न तावद्‌ िच्क्मोदियरूपत्वेन, भिन्नकर्मोदय- 
रूपाणामपि “पञ्चेन्द्रियजात्यादीनां देवगत्यादीनां च सदा सम्बन्धदरेनात्‌ । नापि पुरुषवत्‌ 
स्त्रिया अपि स्त्रियां प्रवृत्तिदशेनेन, इयं हि पुरुषाप्राप्तौ स्ववेदोदयादपि संभवत्येव, उक्तं च - 





१. १० ३३॥ 

२. तु = 48 २.४ 1) 
३. पु० १४ टदि० २॥ 
४. तु०-पृ९ ४11 
५. तुऽ -पृ० २७॥ 


द्वितीय परिशिष्टम्‌ ७१ 


“ सा स्वक्वेदात्‌ ति्येग्वदलाभे मत्तकामिन्याः । ” [स्त्रीनिर्वाण० ५५| इति । 

अथ स्त्रीत्वस्य पल्यरतपुथक्त्वावस्थानामिधानामिधानादेवमुच्यते, इदमपि न सुन्दरम्‌, तत्र 
"स्त्रीत्वानुवन्धस्य विवक्षितत्वात्‌, संभवति हि स्व्याकारविच्छिदेऽपि तत्कारणकर्मोदयाविच्छेदः, 
तदविच्छेदाच्च पुस्त्वाद्व्यवधानेन पुनः स्त्रीररीरग्रहणमिति । 

किञ्च, “ स्मणुयगरईए चउदस सुणठाणाणि होति ” [ ]. तथा “रपँचिदिएस 
गुणठाणाणि हुंति चउदस '' [ | तथा “ चउदस तसेसु गुणठाणाणि हुति '" | | 
तथा “ भवसिद्धिगा व सब्वद्राणेयु होति " | ] इत्यादि स्त्रीशब्दरहितमपि प्रवचनं 
स््रीनिवणि प्रमाणमस्ति, स्त्रीणासपि पुंवद्‌ मनुष्यगत्यादिधमंयोगात्‌ । अथ सामान्यविषयत्वाच्नेदं 
स्वी विशेषे प्रमाणम्‌, एवं सति पुरूपाणामपि विशेपरूपताऽस्ति न वा ? न तावन्नास्ति, मनुष्य- 
गतिविञचेपरूपत्वात्तेपाम्‌ । अथास्ति विशेपरूपता, तथा सति तेष्वपि कथमेतत्प्रमाणम्‌ ? यथा 
च तेपु प्रमाणं तथा कि न स्त्रीप्वपीति ? अथ पुरुपेष्वेव तद्थवदिति स्त्रीषु तस्याप्रवृत्तिः, एवं 
सत्ति कि न विपर्ययकल्पनापि ? न चैवमपर्याप्तकमनुष्यादीनां देवनारकतिरश्चां च निर्वाण- 
प्रसङ्गः, तेपामेतद्राक्याविपयत्वात । एतदविषयत्वं चापवादविषयत्वात्‌ । उक्तं हि -- “ अपवाद- 
विषयं परिहृत्य उत्सर्गः प्रवतंते | | इति । अपवादड्च *“ मिच्छादिट्टी 
अपज्जत्तगे ” [ | तथा “ सुरनारणएसु होति चत्तारि तिरिएसु जाण पंचेव । ” [पंचसं० 
४- १०] इत्यादिरागमः । आह च-- 

“ मनुजगतौ सन्ति गुणाच्चतुदंेत्याद्यपि प्रमाणं स्यात्‌ । 


पुत्‌ स्ीणां सिद्धौ नापर्याप्तादिवद्‌ वाधा 1!” [“स्त्रीनिर्वाण० ५६| इति कतं 
विस्तरेण ।'' - प° ६७८-६८३ [जगमोदय-समिति प्रकाशित | ।। 


श्रीश्षान्तिसूरिविरचितायां न्यायावत्ारर्वातिकवृत्तौ विद्यमाना स्त्रीनिर्वाणसम्बन्धिनी चर्चा - 


“ ते [दिगम्बरा] अपि स्त्रीणाममोक्षमनागममभ्युपेताः ..--..--. । 


तथाहि - यथा ति्येग्नारकामरासंख्यायुःसम्मूच्छंजनरेषु रत्नत्रयस्य निर्वाणहेतो रभावोऽ- 
भिहितोऽहता तथा न योषासु तथापि ते तत्र तदभावं प्रतिपन्ना इति । नापि प्रत्यक्षेण रत्न- 


१. पृ० ३७॥ 
२. तु० -पु० ३३॥ 
३. तु० -पृ० ३८ ॥ 
४. प° ३८ ॥ 
५. पृ ३८॥ 


७२ स्ीनिर्बाणप्रकरणे 


त्रयस्याभावः, परचेतोवृत्तीनां दुरन्वयत्वात्‌ । नाप्यनुमानेन, प्रत्यभ्नाभावे तस्याप्यभावात्‌ । तदेवं 
्रत्यक्षानुमानागमावाधितं जानदशेनचारिवरलभणं रत्नत्रयमविकटं कारणं निर्वाणस्य स्व्रीष्वस्तीति 
कथमनिर्मोक्ष इति । प्रयोगः ~ ध्यदविकटं कारणं तदवद्यमेव का्येमृत्पादयति वथा अन्त्या 
बीजादिसामग्री अङ्कुरादिकम्‌ । अविकलं च निःधरेयसकारणं योपित्स्विति । 


'अथाधस्तादु्छष्टगमनवद्‌ उपरिष्टादप्युत्कृष्टगमनासंभवः तासामिति स्तरीत्वेनैव विरुद्धं 
रत्नत्रयमित्यसिद्धो हेतुरिति चेत्‌; न, प्रतिवन्याभावात्‌ । न हि सप्तमपृथ्वीगमनाभावो मोक्षा 
भावेन व्याप्तो विपर्यये व्याप्तेरसिद्धेः । इह यद्यत्र नियम्यते तदिपयंयेण तद्विपक्षस्य व्याप्तौ 
नियमः सिध्यति, यथा वद्िना धूमस्य व्याप्तौ घूमाभावेन वह्लयमावस्य व्याप्तिः । यथावा 
शिक्ञपात्वस्य वृक्षत्वेन व्याप्तौ वृक्षत्वाभावस्य रिज्पात्वाभावेन व्याप्तिरिति । न चैवं सप्तम- 
पृथ्वीगसनं कारणं मोक्षगमनस्य, नापि तदात्मकम्‌ येन विप्यैयव्याप्तिः स्यादिति । न चाग्यापक- 
निवृत्तावपि व्याप्यस्य निवृत्तिरतिप्रसंगात्‌ । न च स्त्रीत्वेनाविकरुकारणं भवन्लिर्वाणकारणं 
निवत्यमानमुपरुव्धम्‌, येन विरोधादसिद्धो हेतुः स्यादिति । 

न चोक्कृष्टाुभपरिणामेन उक्कृष्टञ्ुभपरिणामस्य व्याप्तिः येन तदभावे तस्याप्यभावतः 
प्रकृष्टाजुभाजंनायोग्यत्वे प्रकृष्टशुभाजेनायोग्यत्वं तासां स्यादिति । उक्तं च । 

^“ विषमगतयोप्यधस्तात्‌ उपरिष्टात्तुल्यमासहलरारम्‌ । 


गछन्ति च तियेञ्चस्तदधोगतिन्यनताश्हेतुः 11 ” [ स्स्त्रीनिर्वाण० ६ | 
४५ श्रूयन्ते चानन्ताः सामायिकमात्रपदसिद्धाः 11 ' [ तच्त्वा्थस्ं° का० २७ | 


इति वचनात्‌ नोच्कृष्टश्रुताभावेन सिद्धय भावः स्त्रीणामिति । 

न च वस्त्रेण व्यवधानं निर्वाणस्य, अन्यथा तद्रहितानां तस्य सत्त्वं स्यात्‌ । मोहयुक्त- 
त्वात्‌ [न] इति चेत्‌; सर एव तहि परिग्रहोऽस्तु न वस्वरादिरिति । अन्यथा “ कण्पद्‌ निग्गंथाणं 
निर्ग्गथीणं समणीणं '” “ति व्यपदेशो न स्यात्‌ । तेन मूर्च्छा परिग्रहं वणेयन्ति नोपकरणम्‌ 1 
तेन पुंसामपि वस्त्रपात्रादि धर्मोपकरणं न परिग्रह इति । तदुक्तम्‌ - 

“ यत्‌ संयमोपकाराय वर्तंते प्रोक्तमेतदुपकरणम्‌ । 

धरस्य हि तत्‌ साधनमतोन्यदधिकरणमाहाहन्‌ ।! “ [ स्स्त्रीनिर्वाण० १२ |] 





- तु० -पु० १३॥। 1 ~ 4 ~ 
* ० ~-पुऽ १५] 

- पृ० १५॥ 

~ पृ० १६॥] 

५. तुऽ -पृ० १९॥ 

६. पु० १९ 


५८ ८५ ५ ~<= 


दितीयं परिकिष्टम्‌ ७३ 


अपि च संसारस्य कि कारणं वस्त्रादिः, करि वा रागादिरिति? यदि वस्त्रादिः, तदा 
तद्रहितानां मोः स्यात्‌ । अथ रागादिः, तदा तद्धिपक्षसेवया रागादिक्षयो न वस्त्रादित्यागेन । 
अथ वस्त्रादिधावनादौ हिसा भवति, सा च संस्ारकारणमिति । तन्न, अप्रमत्तस्य हिसायामपि 
वन्धामावात्‌ । तदुक्तम्‌ - य 


१ ^“ जियड य मरउ य जीवो अजयाचारिस्स निच्छओ बन्धो ।॥ 
पययस्स नत्थि बन्धो हिसामेत्तेण दोसेण ।। ” [ प्रवच० ३.१७ | 


“ उच्चाछियम्मि पाए इरियासमियस्स वदटमाणस्स । 

वावज्जेज्ज कुलिगी मरेज्ज तं जोगमासज्ज ।। 

न ह तस्य तण्णिभित्तो बन्धो सुहुमो वि देक्षिओ समए ॥। " [ ओष० ७४८-७४९ | 
तस्मात्‌ प्रमादादिरेव हिसा न वस्त्रादिधर्मोपकरणग्रहणमिति । 


"अवन्या स्त्रियः } तेन न निर्वान्तीति चेत्‌, ननु कस्यावन्या ? । कि सर्व॑स्य, किवा 
एकस्य कस्यचिदिति ? । न तावत्‌ प्रथमः पक्षः चक्रवर्त्यादिभिवेन्यत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे तु 
गणघ रादीनामप्यनिर्मोक्षत्वप्रसंगः । तेऽपि हि नहता वन्यन्ते । अथ महत्वे सत्यवन््यत्वात्‌ 
इत्युच्यते । तथाहि-महतीभिरपि दिनदीक्षिता वन्यते । न पुनस्तास्तेनेति । नंतदस्ति । 
महतत्वामहत्वव्यवस्थितेरागमनिवन्धनत्वात्‌ । ‹ धर्मस्य पुरुषप्रधानत्वात्‌ तेन पुरुषस्य मटृत्त्वं न 
स्त्रीणाम्‌ ' इति आगमः । । 

रअतिसंविलणष्टकमेत्वादिति चेत्‌ । न, कर्मलादयवस्य सम्यक्त्वादिग्राप्तौ तुल्यत्वात्‌ 

भ्मायाप्रधानत्वात्‌ सत्यरहितत्वात्‌ इत्यपि न वक्तव्यम्‌ । यतः- 

“ शी खाम्बुरोधवेखाः गुणरत्नसमुज्ज्वलाः अतिस्वच्छाः । 

राज्यमपहाय साध्व्यः संजाताः सत्यभामायाः ।। 
““ गाहुस्थ्येऽपि सुसतत्वाः विख्याताः रीलवत्तया जगति । 
सीतादयः कथं तास्तपसि विसत्तवा विरीटारुच ? ।। ' [स्त्रीनिर्वाण० ३७ 
अपिच यदिन स्रीणां मोक्षोऽस्ति तदाऽ्यमागमः कथम्‌ ? 
१. तु० -पु० २०॥ 
२. तु° -पु° २५॥ 
२. तु० -पु० २९॥ 


४. तु० -पु० २७॥ 
५. पृ० २८॥। 


७४ स्न्ीनिर्वाणप्रकरणे 


£“ अद्ुसयमेगसमए पुरिसाणं निव्वुई. समक्खाया । 
थील्गिंण च वीसं सेसा दसगं तु बोद्धव्वा || | 3. 


ओपचारिकत्वादस्येति चेत्‌ ~ पुरुषस्यापि स्ीवेदोदये सति स्वीवद्‌ व्यवहतिय॑था के. 
पुरुषकार्याकरणात्‌ पुरुषोऽपि स्त्रीति व्यवहियते । तदसत्‌ । मुख्ये वाघकामावात्‌ । अन्यथा 
सर्वशब्दानां व्यवस्था विदुप्येत । कि च, आप्ता अप्यौपचारिकशब्दै्यदि वस्तु प्रतिपादयेयुः 
तदाऽप्तता हीयेत । प्रयोजनं चोपचारस्य न किचिदस्ति । वेदोदये तत्संभवप्रत्तिपादनं 
प्रयोजनमिति चेत्‌ । न, क्षीणवेदस्यैव निवार्णप्रप्तेः । न च स्व्ीवेदोदये सति कपकशेण्या- 
रम्भकत्वं येन तथा व्यपदेशः स्यात्‌ । न हि दोपवन्तौ गुणश्रेणिमारमन्ते । जथ कदाचित्‌ 
तस्य स्त्रीवेदोदय सीत्‌ तेन तथा व्यपदेलः; तहि कोधाद्ुदयोऽपि कदाचित्‌ आसीत्‌, तेन 
किन्न व्यपदिद्यन्ते † क्रोधवन्तः इयन्तः सिध्यन्ति * इति । तस्मात्‌ .ओौपचारिकत्वमागमस्य 
प्रतिपद्यमानो विधिवाक्यस्येव प्रामाण्यमिच्छतो मीमांसकस्यानुह्‌रति । 

अपि च भ्चतुदंरागुणस्थानानि स्तीणामहंतोक्तानि निर्मोक्षत्वे विरुध्यन्ते ।1 “~ पुर 
१२०-१२२ [सिघी जैन प्रंथमाला प्रकारित] 1 । 


कलिकालसवज्श्री हेम चन्द्राचायैविरचितयोगश्चास्त्र [३-१२० |स्वोपन्नवृत्त्यन्त्गंता 
स््ीनिर्वाणसम्बन्धिनी चर्चा -- 


“ननु स्त्रीणां तिःसत्त्वतया दु-सीकुत्वादिना च मोक्षेऽनधिकारः, तत्‌ कथमेताभ्यो दानं 
साधूदानतुल्यम्‌ ? उच्यते ~ निःसतत्वमसिद्धम्‌, त्राहीप्रभृतीनां साध्वीनां गृ्हवासपरित्यागेन यति- 
धर्ममनुतिष्ठन्तीनां महासत्त्वानां नासत्त्वसम्भवः । यदाह्‌ - 

“^ ब्राह्मी सुन्दर्य्या राजीमती चन्दना गणधरान्या । 

अपि देव-मनुजमहिता विख्याताः शी खसत्त्वाभ्याम्‌ ॥ 

गाहंस्थ्येऽपि सुसत्वा विख्याताः चील्वतितमा जगति । 

सीतादयः कथं तास्तपसि विसतत्वा विश्ीटार्च ।। 

सन्त्यज्य राज्यलक्ष्मीं पति-पुत्र-्रातु-वन्धुसम्बन्धम्‌ । 

पारितराज्यक्हायाः करिमसत्त्वं सत्यभामादेः ।। ” [ “स्त्रीनिर्वाण० ३६-३८ | 





१. पुऽ ३० ॥ 

२. तु० -पृ० ३१३५) 
२. तु० -पृ० २३६९।। 

ट. तु० -पृ० ३८ ।] 

५. पु० २८ 


दितीयं परिशिष्टम्‌ ७५ 


ननु' ध्महापापेन मिथ्यात्वसहायेन स्त्रीत्वमज्येते, न हि सम्यग्दृष्टिः स्त्रीत्वं कदाचिद्‌ 
वध्नाति इति कथं स्त्रीडारीरवतिन आत्मनो मुक्तिः स्यात्‌ ? मवं वोचः, सम्यक्त्वप्रतिपत्तिकाल 
एवान्तःकोटीकोटीस्थितिकानां सवैकर्मणां भावेन मिथ्यात्वमोहनीयादीनां क्षयादिसम्भवाद्‌ 
मिथ्यात्वसहित्तपापक्मसम्भवत्वमकारणम्‌ । मोक्षकारणवैकल्यं तु तासु वक्तुमुचितम्‌, तच्च 
नास्ति, यतः - 
“ जानीते जिनवचनं श्रद्धत्ते चरति चाधिकाऽदाबलम्‌ 
नास्यास्त्यसरम्भवोऽस्यां नादृष्टवि रोधगतिरस्ति ।। ” | स्त्रीनिर्वाण० ४ | तत्‌ सिद्धमेतद्‌ 


मुक्तिसाधनधनायु साध्वीषु साधुवद्‌ धनवपनमुचितमिति 1 ” 


श्री मल्यमिरिसूरिविरचितायां श्रज्ञापनासुत्रवुत्तौ 
स्त्रीनिर्वाणसम्बन्धिनी चर्चा -- 


“ एतेन यदाहु रााम्बराः (न स्त्रीणां निर्वाणम्‌" इति, तदपास्तं द्रष्टव्यं, स्त्री- 
निर्वणस्य साक्षादनेन सूत्रेणाभिधानात्‌, तस्प्रतिषेधस्य युक्त्या अनुपपन्नत्वात्‌, तथाहि -- 
मुकितिपथो ज्ञानदक्ंनचारित्राणि, » ^ सम्यगूदरेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग:  ( तत्त्वां अ० १ 
सू° १) इत्ति वचनात्‌, सम्यग्‌ददोनादीनि च पुरुषाणामिव स्वीणामप्यविकलानि । तथाहि -- 
दृश्यन्ते स्तियोऽपि सकलमपि प्रवचनार्थमभिरोचयमानाः, जानते च षडावरयक-काकिको- 
त्कालिकादिभेदभिन्नं श्रुतम्‌, परिपाख्यन्ति सप्तदरप्रकारमकलङ्कुं संयमम्‌, धारयन्ति च देवा- 
सुराणामपि दुधेरं ब्रह्मचर्यम्‌, तप्यन्ते च तपांसि मासक्षपणादीनि, ततः कथमिव न तासां 
सोक्षसम्भवः ? 

स्यादेतत्‌ -- अस्ति स्त्रीणां सम्यगृदरनं ज्ञानं वा, न पुनदचारिवं संयसाभावात्‌ । तथाहि 
-- स्त्रीणामवर्यं वस्वरपरिभोगेन भवितव्यम्‌, “अन्यथा विवृता ङ्चस्तास्तिर्यकस्तरिय इव पुरुषा- 
णामभिभवनीया भवेयुः, लोके च गर्होपजायते, ततोऽवश्यं ताभिववेस्त्रं परिभोक्तव्यं, वस्त्रपरि- 
भोगे च सपरिग्रहता, सपरिग्रहत्वे च संयमाभावे इति । तदसमीचीनम्‌, समस्यक्सिद्धान्ता- 
परिज्ञानात्‌, परिग्रहो हि परमार्थतो मूर्छाऽभिधीयते, “ मुच्छा परिग्रहो वृत्तौ "' (दशवे० ६.२१) 

१. तु° -पु० २९॥ । 
२. पुऽ १४ 
३. मल्यगिरिसूरिविरचितायां नन्दीसुत्रवृतौ (पु० १३१-१३३) अपीयं चर्चोपकस्यते, तथापि तत्र संकिप्तत्वात्‌ 


परज्ञापनासूत्रवृत्तित्त एवात्रोदुधियत इति व्ययम्‌ ॥। 
४. तु० पृण १४॥ ५. तु० -पृ० १८॥ 


७६ स्नीनिर्बणिघ्रकरणं 


इति वचनात्‌, तथाहि -- मूर्छरहितो भरतद्चक्रवर्ती सान्तःपुरोऽप्यादज्ं कमृहेऽवतिष्ठमानो निष्परि- 
ग्रहो गीयते, अन्यथा केवरोत्पादासम्भवात्‌, अपि च - यदि मूर्च्छया अभावेऽपि वस्वसंस्ममात्रं 
परिग्रहो भवेत्‌ ततो जिनकल्पं प्रतिपन्नस्य कस्तचितूसाधोस्तुपारकणानुपक्ते प्रपतति शीते 
केनाप्यविपद्योपनिपातमद्य शीतमिति विभाव्य धर्माधिना चिरसि वस्त्रे प्रभिप्ते तस्य सपरि- 
ग्रहता भवेत्‌, न चैतदिष्टम्‌ । तस्मान्न वस्त्रसंसगंसात्रं परिग्रहः, किन्तु मूर्च्छा । साच स्त्रीणां 
वस्त्रादिषु न विद्यते, धर्मोपकरणमात्रतया तस्योपादानात्‌, न खलु ता वस्तरमन्तरेणात्मानं र- 
यितुमीदाते, नापि शीतकारुदिषु व्यग्रदन्ञायां स्वाच्यायादिकं कर्तुम्‌, ततो दीघेतरसंयमपरि- 
पालनाय यतनया वस्त्रं परिभुञ्जाना न ताः परिग्रहुवत्यः । 

{अथोच्येत -- सस्भवति नाम स्वीणामपि सम्यग्ददोनादिकं रत्नत्रयं, परं न तत्‌ सम्भव- 
मात्रेण मुक्तिपदप्रापकं भवति, किन्तु प्रकप्॑राप्तम्‌, अन्यथा दीक्नानन्तरमेव स्वंषामप्यविरोपेण 
मुक्तिपदग्राप्तिप्रसक्तिः 1 सम्यग्‌ददनादिरत्नत्रयप्रकर्षंर्व ॒स्तरीणामसम्भवी, ततो न निर्वाण 
मिति । तदप्ययुक्तम्‌, स्वीषु रतनत्रयप्रकर्पासम्भवे म्राहुकप्रमाणस्याभावात्‌ । न खु सकल- 
देरकाल्व्याप्त्या स्व्रीपु रत्नत्रयप्रकषसिम्म ग्राहकं प्रमाणं विजुम्भते, देरकालविग्रकृष्टेपु प्रत्यक्ष- 
स्याप्रवृत्तेः, तदप्रवृत्तौ चानुमानस्याप्यसम्भवात्‌, नापि तासु रत्नत्रयप्रकर्पासम्भवप्रतिपादकः 
कोऽप्यागमो विते, प्रत्युत स्म्भवप्रतिपादकः स्थाने स्थानेऽस्ति, यथेदमेव प्रस्तुतं सूम्‌ 1 ततौ 
न तासां रत्तत्रयप्रकर्षासस्भवः । 

`अथ मन्येथाः-- स्वभावत एवातपेनेव छाया विरुध्यते स्त्रीत्वेन सहं रत्नत्रयप्रकषेः, 
ततस्तदसम्भवोऽनुमी“ते । तदयुक्तमुक्तं युक्तिविरोधात्‌, तथाहि -- रत्तत्रयप्रकर्पः स उच्यते 
यतोऽनन्तरं मुक्तिपदप्राप्तिः, सर चायोग्यवस्थाचरमसमयभावी, अयोग्यवस्था चास्मादृलामप्रत्यक्ना, 
ततः कथं विरोधगतिः ?, न हि अदृष्टेन सह विरोधः प्रतिपत्तु शक्यते, मा प्रापत्‌ पुरुषेष्वपि 
प्रसङ्कः 1 

ननु जगति सर्वोत्करष्टपदप्राम्तिः सर्वक्कृष्टनाध्यवसायेनावाप्यते, नान्यथा, एतच्चोभयो- 
रप्यावयोरागमप्रामाण्यवल्तः सिद्धम्‌ । स्वे्कष्टे च टे पदे -- सवोत्करष्टदुःखस्थानं सर्वो्कृष्ट- 
मुखस्थानं च, तत्र स्वत्कष्टदुःखस्यानं सप्तमनरकपृथ्वी, अतः परं परमदुःखस्थानस्याभावात्‌, 
सरवोत्कष्टुखस्थानं तु निःश्रेयसम्‌ । तत्र स्त्रीणां सप्तमनरकपुथिवीगमनमागमे निषिद्धम्‌, निषेधस्य 
च कारणं तद्गमनयोग्यतयाविवसरवोत्कष्टमनोवीर्यैपरिणत्यभावः, ततः सप्तमपुथिवीगमनवत्त्वा- 








& तु -पु० १४१ 
२. तु०° -पृ० १३-१४८॥ 
ध ० -पृर १८५१) 


१४ ९) „< 
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. भावात्‌, सम्मूचिमादिवत्‌, अपि च - यासां श्वादलन्धौ विकुवंणत्वादिरून्धौ पूर्वेगतश्रुताधिगतौ 
च न सामर्य॑मस्ति तासां मोक्षगमनसामथ्यमित्यतिदुःश्चद्धेयम्‌ । तदेतदयुक्तम्‌, यतो यदि नाम 
स्त्रीणां सप्तमनरकपृथिवीगमनं प्रति सर्वक्करष्टमनोवीर्यपरिणत्यभावः, तत एतावता कथमव- 
सीयते -- निःश्रेयसमपि प्रति तासां स्वोत्कृष्टमनोवीयेपरिणत्यमावो, न हि यो भूमिकर्षणादिकं 
कमं कर्तुं न शक्नोति स शास्त्राण्यप्यवगादुं न शवनोतीति प्रत्येतुं राक्यम्‌, प्रत्यक्षविरोधात्‌, 
अथ सम्मूखिसादिषूभयत्रापि सर्व्करष्टमनोवीय॑परिणत्यभावो दृष्टः ततोऽतराप्यवसीयते । ननु यदि 
तत्र दृष्टरस्ताहि कथमत्रावसीयते ? न खलु बहिर्व्याप्तिमात्रेण हेतु्गेमको भवति, किन्त्वन्त्व्यप्त्या, 
अन्तर्व्याप्तिद्च प्रतिवन्धवख्ेन, न चात्र प्रतिबन्धो विद्यते, न खलु सप्तमपृथिवीगमनं निर्वाण- 
गमनस्य कारणं, नापि सप्तमपृथिवीगमनाविनाभावि निर्वणिगमनं, चरमरीरिणां सप्तमपृथिवी- 
गमनमन्तरेणैव निर्वाणगमनभावात्‌ । न च प्रतिबन्धमन्तरेणैकस्याभावेऽन्यस्यावर्यमभावः, मा 
प्रापत्‌ यस्य तस्य वा कस्यचिदभावे स्वेस्याभावप्रसङद्कः । यदेवं तहि कथं सम्मूच्छि्मादिषु 
निर्वाणिगमनाभाव इति ? । उच्यते, तथाभवस्वाभाव्यात्‌ तथाहि -- ते सम्मूषछठिमादयौो भवस्व- 
भावत एव न सम्यग्द्ोनादिकं यथावतप्रतिपत्तुं शक्नुवन्ति, ततो न तेषां निर्वाणसम्भवः, स्वियस्तु 
परागुक्तप्रकारेण यथावत्‌ सम्यगूदशं नादिरत्नत्रयसम्पद्योग्याः, ततस्तासां न निर्वाणगमनाभावः, 
अपि च - भुजपरिसर्प्प द्ितीयामेव पृथिवीं यावद्‌ गच्छन्ति न परतः, परपृथिवीगमनहेतुत- 
थारूपमनोवीर्यंपरिणत्यभावात्‌, तृतीयां यावत्‌ पक्षिणद्चतुर्थी चतुष्पदाः पञ्चमीमुरगाः, 
अथ च सवेऽप्यृष्वमुत्कषेतः सहस्रारं यावद्गच्छन्ति, तन्नाधोगति विषये मनोवीयंपरिणतिवैषम्य- 
दशंनाटूध्वंगतावपि च तद्वेषम्यम्‌, आह च 





^ विषमगतयोऽप्यघस्तादुपरिष्टात्‌ वुल्यमासहशारम्‌ । 
गच्छन्ति च ति्येञ्चस्तदधोगत्यूनताऽहिवुः ।\ ” [ सस्त्रीनिर्वाण० ६ | 


तेथा च सति सिद्धं स्त्रीपुंसानामधोगत्िवेषम्येऽपि निवारणं समम्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ ˆ अपि च यासां वादक्ब्धौ ” इत्यादि, तदप्यरली छम्‌, वादविकरुव णत्वादिरन्धि- 
विरहेऽपि विरिष्टपूवेगतश्रुताभावेऽपि माषतुषादीनां निःश्रेयससम्पदधिगमश्रवणात्‌, आह्‌ च -- 


"“ वादविकवेणत्वादिलल्धिविरहै श्रुते कनीयसि च । 
लिनकल्पमनःपयं वविरहेऽपि न सिद्धिविरहोऽस्ति ।! [ स्स्वरीनिर्वाण० ७ |।।"' 


१. तु पू १६) 
~ २. पु १५॥ 
द. प° १६॥ 
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सपि च-- ध्यदि वादादिरुब्ध्यभाववच्तिःश्रेयसाभावोऽपि ` स्व्रीणामभविष्यत्‌ . ततस्तथैव . .. 
सिद्धान्ते प्रत्यपादविष्यत, यथा जम्बूयुयादारात्‌ केवलन्नानामावः, न च प्रतिपाद्यते क्वापि.स्त्रीणां 
निर्वाणाभाव इति तस्मादुपपचते स्त्रीणां निर्वाणमिति छतं प्रसङ्गेन 1" --पृ०.२०-२२ 1 ` 
| साममोदयसमितिप्र कारित | ।! = १ 


रत्नप्रभसूरिविरवितरत्नाक रावतारिकासिधप्रसागनयतत््वालोक[७-५७लीकान्त्ग॑ता 
स्वरीनिर्वाणसम्बधिनी चर्चा ~ ` 


“ अथ दिक्पटाः प्रकटयन्ति - भवत्वेतादुशस्वरूपो मोक्षः, स ॒तूपात्तस्त्रीररीरस्यात्मन “. 
इति न मृष्यामह । न खलु स्त्रियौ सृक्तिभाजो भवन्ति । तथा. च प्रभाचन्द्रः- “स्त्रीणां 
न सोक्षः, पुरुषेभ्यो हीनत्वाद्‌, नपुंसकादिवत्‌  [न्यायकूु० पृ० ८७६] इति । क 

अत्र त्रूमः- सामान्येनाऽचर घर्मित्वेनेपात्ताः स्वियः, . विवादास्पदीम्‌ता. वा । प्राचि ` 
पक्षे पक्षँकदेदों सिद्धसाध्यता, असंख्यातवर्षायुष्कदुष्षमादिकालोत्पन्नतिरख्चीदेव्यभव्यस्त्रीणां 
भूयसीनामस्माभिरपि मोक्षाभावस्याभिधानात्‌ । द्वितीये तु न्यूनता पक्षस्य, विवादास्पदीभृतेति 
विदोषणं विना नियतस्त्रीलामाभावात्‌ । प्रकरणादेव तल्लाभ पक्षोपादानमपि तत एव कार्य: 
न स्यात्‌ । तथाञ्प्युपादानें नियतस्येव तस्योपादानमवदातम्‌, यथा धानुष्कस्य नियतस्यैव्‌. छक्ष्य- - ` 
स्योपदर्दनमिति । ¢ 

हेतुकृेतः पुरुषापकर्षोऽपि योषितां कुतस्त्यः ? कि सस्यग्ददयनादिरत्नत्रयाभावेन, विरिष्ट- . ` 
सास्यसित्त्वेन, पुरूषानभिवन्यत्वेन, स्मारणाचकतंत्वेन, अमहद्धिकेत्वेन, सायादिप्रकर्षवत्त्वेन वा । 
प्राचि प्रकारे कुतः स्त्रीणां ररत्नत्रवाभावः ? । सचीवरपरिग्रहुत्वेन . चारिव्राभावादिति चेत्‌ । 
तदचतुरखम्‌ । यत्तः परिग्रहरूपा चीवरस्य सरीरसंपकंमात्रेण, परिभृज्यमानत्वेन, मृच्छहितु- 
त्वेन वा भवेत्‌ । प्रथमपक्षे क्ित्यादिना दरीरसंपकिणाऽप्यपरिग्रहेण व्यभिचारः । द्वितीय ` 
प्रकारे चीवरपरिभोगस्तासामरक्यत्यागतया, गुरूपदेशाद्‌ वा । नाद्यः पक्षः, यतः ` संप्रत्यपि. 
प्राणानपि त्यजन्त्यो याः संदृदयन्ते तासामेकान्तिकात्यन्तिकानन्दसंपदथिनीनां बाह्यचीवर प्रति 
का. नामादाक्यत्यागता ? नग्नयोगिन्यर्च कारिचदिदानीमपि प्रेषयन्त एव । द्वितीयपक्षोअपि ` 
न सूक्ष्मः, यतो विदवजनीनेन विरवदशिना परसगुरुणा भगवता ममृक्षपक्ष्मलाक्षीणां यदेव ` 
संयमोपकारि, तदेव चीवरोपकरणं* “नो कप्पदि निग्गंथीए अचेलाएुं होत्तए ” [ वृहत्कल्पे 
५. सू ] इत्यादिनोपदिष्टम्‌, प्रतिरेखनकमण्डलुप्रमृखवत्‌, इति कथं तस्य ` परिभोगात 
परिग्रहरूपता ? प्रतिठेखनादिवर्मोपिकरणस्यापि तत्प्रसद्धात्‌ । तथा च-- . क 
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“यत्‌ संयमोपकाराय वत्तेते प्रोक्तमेतदुपकरणम्‌ । 
धर्मस्य हि तत्‌ साधनमतोऽन्यदधिकरणमाहाऽहैन्‌  ।। [स्तरीनिर्वाण ०१ २ 


उपकारकं हि करणमुपकरणाम्‌, अधिक्रियन्ते घाताय प्राणिनोऽस्मिच्चिति त्वधिकरणम्‌ । 


अथ प्रत्िरेखनं तावत्‌ संयमप्रतिपालनार्थं भगवतोपदिष्टम्‌, वस्व तु किमथंमिति ? 
तदपि संयमप्रतिपाखनार्थमेवेति वृमः, अभिभूयन्ते हि प्रायेणाऽल्पसत्वतया विवृताद्धोपाङ्ख- 
संद्य॑नजनितचित्तमेदैः पुरूपैरद्धना अङ्ृतप्रावरणा घौटिका इव घोटकः । 

ननु यासामत्ितुच्छसत्त्वानां प्राणिमात्रेणाऽव्यभिभवः, ताः कथं सकलत्रैरोक्याभिभावक- 
क्मरारिग्रक्षयलक्षणं मोभं महासत्तवप्रसाध्यं प्रसाधयन्तीति चेत्‌ ! तदयुक्तम्‌, यतो नात्र 
शरीरसाम्यंमतिरिवतं यस्य भवति तस्यैव निवाणोपार्जनगोचरेण सत्त्वेन भवितन्यमिति नियमः 
समस्ति, अन्यथा पङ्खवामनात्यन्तरोभिणः पुमांसोऽपि स्त्रीभिरभिभूयमाना दुद्यन्ते इति तेऽपि 
तुच्छरारीरसत्त्वाः कथं तथाविधसिद्धिनिबन्धनसच्वभाजो भवेयुः? । यथा तु तेषां रारीर- 
सामर्णयासत््वेऽपि मोक्षसाधनसामध्य॑मविरुदधम्‌, तथा स्त्रीणामपि सत्यपि वस्ते मोक्षाभ्युपगमे । 

गृहिणः कृतो न मोक्ष इति चेद्‌, ममत्वसद्धावात्‌ । न हि गृही वस्त्रे ममत्वरहितः, 
ममत्वमेव च परिग्रहः, सति हि ममत्वे नम्नोऽपि परिज्रहवान्‌ भवति, शरीरेऽपि तद्मावात्‌ । 
आधिकायास्च ममत्वाभावादुपस्गण्ासक्तमिवाम्बरमपररिग्रहः , नहि यतेरपि भ्रामं गृहं वनं वा 
प्रतिवसतोऽममत्वादन्यच्छरणमस्ति 1 न च निगृहीतात्सनां महात्मना कासाञ्चित्‌ क्वचिदपि 
मूच्छौऽस्ति ? उव्तं च -- 


^“ अवि अप्पणो वि देहंमि नायरंति ममाइयं । ” [ दशव॑ ६२२ |ति। 

एतेन ' मृछटितुत्वेन ' इत्यपि पक्षः प्रतिक्िप्तः, शरीरवच्चीवरस्यापि कारिचित्‌ प्रति 
मृच्छहितुस्वाभावेन परिग्रहरूपत्वाभावात्‌ । तत्त सम्यग्ददंनादिरत्नत्रयाभावेन स्त्रीणां पुरुषे- 
भ्योऽपकपंः । 

नापि विशचिष्टसामर्थ्यासत्तवेन, यतस्तदपि तासां कि सप्तमपृथ्वीगसनाभावेन, वादादि- 
रव्धिरहितत्वेन, अल्पशरुत्वेन, अनुपस्थाप्यता-पाराञ्चितकगून्यतवेन वा भवेत्‌ । न तावदाद्यः 
पक्षः, यतोऽत्र समप्तसपुथ्वीगमनाभावो यत्रैव जन्मनि तासां मुक्तिगामित्वं तत्रैवोच्यतेः सामान्येन 
वा । प्राचि पक्षे चरमदारीरिभिरनेकान्तः । द्वितीये त्वयमाशयः-यथैव हि स्त्रीणां सप्तमपुथ्वी- 
गमनसमथैतीव्रतरालुभपरिणामे सामर््याभावादपकषेः, तथा मुवितिगमनयोग्योत्कृष्टशुभपरिणा- 
मेऽपि, चरमशरीरिणां तु प्रस्नचनद्रराजपिप्रमृखाणामुभयत्रापि साम्याद्‌ नैकत्राऽप्यपकषेः । 
तदयुक्तम्‌, यतो नायमविनाभावः प्रामाणिकः, यदुतकृष्टादुभगत्युपाजनसाम्याभावे सत्युत्कृष्ट- 


५ 


शुभगत्युपाजनसामर्थ्येनापि न भवितव्यम्‌, अन्यथा ्रकृष्टशुभग्युपाजैनसाम्यभिवे प्रकृष्टा 


८० स्च्रीनिर्बाणप्रकरणे 


शुभगत्युपार्जनसामर्थ्यं नास्तीत्यपि क्रि न स्यात्‌ ?, तथा चाऽभन्यानां सप्तमपृथ्वीगमनं न 
भवेत्‌ । 

अथ वादादिलन्धिरहितत्वेन स्वीणां विरिष्टसाम्यसितत्वम्‌, यत्र खल्वंहिकवाद-विक्रिया- 
चारणादि-ल्व्धीनामपि हेतुः संयमविचेषरूपं सामर्थ्यं नास्ति, तत्र मोक्षहेतुस्तद्‌भविष्यतीति कः ` 
सुधीः श्रदहुधीत ? । तदचार, व्यभिचारात्‌, साषतुपादीनां तदभावेऽपि विचिष्टसामर्योपरष्धेः । 
नच ङव्धीनां संयमविदोपहेतुकत्वमागमिकम्‌, कर्मोदयक्षयक्षयोपरमोपमहेवुकतया तासां 
तत्रोदितत्वात्‌ । तथा चाऽवाचि -- 

“ उदयखयखयोवसमोवसमसमुत्था वहृप्पगाराजो 1 

एवं परिणामवसा कूद्धीड हवन्ति जीवाणां ” ।। [विन्मा० गा० ७५७| 


चक्रव्ति-वरूदेव-वासुदेवत्वादिप्राप्तयोऽपि हि रन्धयः, न च संयमसद्‌ भावनिबन्धना 
तत्प्राप्तिः । सन्तु वा तच्चिवन्धना कन्धयः, तथापि स्त्रीषु तासां सर्वासामभावोऽभिधीयते, 
नियतानामेव वा ! नाद्यः पक्षः, चक्रवर्त्यादिरुब्धीनां कासाच्चिदेव तासु प्रतिषेधात्‌, आमषीा- 
ध्यादीनां तु भूयसीनां भावात्‌ । द्वितीयपक्षे तु व्यभिचारः, पुरुषाणां सवेवादादिरूव्ध्यभावेऽपि 
विदिष्टसामथ्यैस्वीकारात्‌, अकेशवानामेव, अती्थ॑करचक्रवर्त्यादीनामपि च मोक्षसंभवात्‌ । 

अत्पश्रुतत्वमपि मुक्त्यवाप्त्याऽनुमितवििष्टसामध्येर्माषतुषादिभिरेवाऽनेकान्तिकमित्यनुद्‌- 
घोष्यमेव 

अनुपस्याप्यता-पा राञ्चितकन्यत्वेनेत्यप्ययुक्तम्‌, यतो न तच्निषेधाद्‌ विरिष्टसामर्थ्या- 
भावः प्रतीयते । योग्यतापेक्षो हि चित्रः शस्त्रे विशुद्ध्युपदेलः । उक्तं च-- 


संवरनिजंररूपो वहप्रकारस्तपोविधिः चास्त्रे । 
रोगचिकित्साविधिरिव कस्यापि कथच्चिदुपकारी  ।। [स्त्रीनिर्वाण०| 


पुरुषानभिवन्यत्वमपि योषितां नापकर्पाय, यतस्तदपि सामान्येन, गुणाधिकपुरुषापेक्षं वा । 
आचेऽसिद्धतादोपः, तीथंकरजनन्याद्यो हि पुरन्दरादिभिरपि प्रणताः, किमङ्क देषपुरुषैः ? 
द्वितीये तु रिष्या अप्याचाययेर्नाभिवन्यन्त एवेति तेऽपि ततोऽपटृष्यमाणत्वेन निववतिभाजो न 
भतव्रेयुः, न चैवम्‌, चण्डरद्रादििष्याणां शास्ते तच्छृवणादिति मृ्देतो्व्य॑भिचार 

एतेन स्मारणाद्यकतंत्वमपि प्रतिक्षिप्तम्‌ । अथ पृरूपविषयं स्मारणाद्यकतंत्वमच्र विव- 
क्षितं, न तु स्मारणाद्यकतत्वमात्रम्‌, न च स्वियः कदाचन पंसा स्मारणादीन्‌ कुर्वन्तीति न 
व्यभिचार । इति चेत्‌ तहि पुरुपेतिविदेषणं करणीयम्‌ । करणेऽप्यसिद्धतादोषः, स्त्रीणामपि 


काप्नाल्चित्‌ पारगतागमरहुस्यवास्नितसप्तयापुनां क्वापि तथाविधावसरे समच्छङ्कलप्रवत्ति- 
परावीनसायुस्मारणादैरविरोधात्‌ । 


दितीयं परिकिष्टम्‌ । ८१ 


अथामहद्धिकत्वेन स्त्रीणां पुरुषेभ्योऽपकषेः । सोऽपि किमाध्यात्मिकीं समृद्धिमाश्ित्य, 
बाह्यां वा 1 नाऽऽध्याल्मिकीम्‌, सम्यग्द्नादिरतनत्रयादेस्तासामपि सद्भावात्‌ । नापि बाह्यम्‌, 
एवं हि महत्यास्तीथेक रादिलक्षम्या गणधराद्यः, चक्रधरादिलक्ष्म्यास्चेतरक्षत्रियादयो न भाजनम्‌, 
इति तेषामप्यमरहुद्धिकत्वेनापकर्यमाणत्वाद्‌ मुवत्यभावो भवेत । अथ याऽसौ पुरूष वर्गस्य महती 
समृदधिस्तीर्थकरत्वलक्षणा, सा स्त्रीषु नास्तीत्यमर्हद्धिकत्वमासां विवक्ष्यते । तदानीमप्यसिदताः 
स्नीणामपि परमपुण्यपात्रभूतानां कासाल्चित्‌ तीर्थ्ृत्वाविरोधात्‌, तदि रोधसाधकप्रमाणस्य 
कस्याऽप्यभावात्‌, एतस्याऽ््ापि विवादास्पदत्वात्‌ अनुमानान्तरस्य चाभावात्‌ । 

मायादिप्रकषैक्त्वेनेत्यप्यशस्यम्‌, तस्य स्त्रीपुंसयोस्तुल्यत्वेन दशेनाद्‌, आगमे च श्रवणात्‌, 
श्रूयते हि चरमदारीरिणासपि नारदादीनां सायादिप्रकषेवत्त्वम्‌ । तन्न पुरुषेभ्यो हीनत्वं स्तरी- 
निर्वाणनिपेधे साधीयान्‌ हेतुः । 

यत्‌ पुनः ^ निर्वाणकारणं जानादिप रसप्रकरषः स्त्रीषु नास्ति, परमप्रकरषत्वात्‌, सप्तमपृथ्वी- 
गसनकारणाऽपुण्यपरमम्रकर्पवत्‌ ” [न्यायकु° पू* ८७ ०] इति तेनवोक्तम्‌ । तत्र मोहनीयस्थिति- 
परमप्रकर्पेण स्त्रीवेदादिपरमप्रकपेण च व्यभिचारः 1 ^ नास्ति स्त्रीणां मोक्षः, परिग्रहवत्त्वात्‌ 
गृहस्थवद्‌ '” [ल्यायकू ° पृ० ८७२] इत्यपि न पेशलम्‌, धर्मोपकरणचीवरस्यापरिग्रहत्वेन प्रसाधित- 
त्वात्‌ । इति स्त्रीनिर्वाणें संक्षेपेण वाधकोद्धारः । 

साधकोपन्यासस्तु-मनुष्यस्तरी काचिद्‌ निर्वाति, अविकरतत्कारणत्वात्‌, पुरुषवत्‌ । 
निर्वाणस्य हि कारणमविकलं सम्यण्दलनादिरत्नत्रयम्‌ तच्च तासु विद्यते एवेत्यादित एवोक्तम्‌, 
इति नासिद्धमेतत्‌ । विपक्षाद्‌ नपुंसकादेरत्यन्तव्यावृत्ततवाद्‌ विरुद्धमनैकान्तिकि वा । तथा 
मनुष्यस्त्रीजातिः कयाचिद्‌ व्यक्त्या मुक्त्यविकलकारणवत्या तद्ती, प्रवज्याधिकारित्वात्‌, पुरुषवत्‌ । 
त चैतदसिद्धं साधनं “ गुव्विणी वाकवच्छा य प्वावेडं न कप " [ निशीथ भा० गा० ३५०८. 
पञ्चकल्पभा० गा० २००] इति सिद्धान्तेन तासा तदधिकारित्वप्रतिपादनात्‌, विशेषप्रतिषेधस्य 
शेपाभ्यनुज्ञानान्तरीयकत्वात्‌ । दद्यन्ते च साप्रतमप्येताः कृतरियोटज्चना उपात्तपिच्छका- 
कमण्डलृप्रमुखयतिलिङ्गारच, इति कुतो नैतासां प्रवज्याधिकारित्वसिद्धिः यतो न मुक्तिः स्यात्‌ !.. 

एतान्‌ पूरवेनिदिष्टान्‌ ्रन्थान्‌ मुख्यतयाऽवलम्ब् वैरम पञ्चदले शतके विद्यमानैः श्री- 
गुणरत्नसूरिभिः श्रीहरिभद्वसुरिविरचितषड दशं नसमुच्चयस्थ [ ५२तमकारिकायाः ] बुहदृत्तौ 
[ मारतीयज्ञानपीटप्रकारितायां प° ३०१२३०८ ] अधिकं चाप्यपरमुतपरेष्य वैक्रमे सप्तदश रातके 
विद्यमानैर्वाचकवरश्रीय्लोविजयेः श्रीह॒रिभद्रसुरिरचितश्चास्त्रवार्तासमुच्चयस्य स्याहादकल्पलता- 
भिघायां वृत्तौ [ पु ४२५-४३० ] उपाध्यायश्रीमेघविजयादिभिः युवितप्रवोध[ पृ० ११४ | 
० ग्रन्थेषु स्त्रीनिर्वाणसम्बन्धिनी च्चा विस्तरेण विहितास्ति । जिज्ञासुभिस्तत्रैव विलोक- 
नीयम्‌ । 


८२ स्त्रीनिर्वणिप्रकरण 


दिगस्बराचार्यश्रीप्रभाचन्द्रविरचिते न्यायक्रमुदचने स्त्रीनिर्वाणस्म्बन्धी पूरवंपक्षः-- 

^“ नन्विदमस्ति ततप्रसाधकं प्रमाणम्‌ ~ अस्ति स्वरीणां निर्वाणम्‌ सविकलकारणत्वात्‌ पुंवत्‌ । 
निर्वाणस्य हि कारणं रत्त्रयम्‌, “ सम्यम्ददौनजानचारित्राणि मोक्षमा्मैः '' | तच्वा्सु° १--१ | 
इत्यभिधानात्‌ । तच्च स्त्रीषु विद्यते, तथाहि ~ 'सवेजञोक्तार्थानाम्‌ ! इदमित्यमेव ' इति श्रद्धानं 
सम्यग्दरौनम्‌, यथावदव्गमः सम्यग्नानम्‌, तदुक्तव्रतस्य यथावदनुष्ठानं सम्यक्चारित्रम्‌, 
एतद्रत्नत्रयम्‌ । एतच्च स्वरीषु सिद्धचत्‌ स्वैकर्मविप्रमोक्षलक्षणं मोक्षं साधयति । भ्नहिं स्ीपु 
रत्नत्रयस्य केनचिद्धि रोधोऽस्ति यतोऽविकलकारणत्वासिद्धिः स्यात्‌ । 

४अथोच्यते ~ स्त्रियो रतनत्रयविरुढधाः पंसोऽन्यत्वात्‌ देवादिवत्‌ । सुप्रसिद्धो हि देवनारक- 
तिर्व॑गूभोगभूमिजानां पंसोऽन्येपां देवादित्वेन रत्नत्रयस्य विरोधः, एवं स्त्रीणां स्तरीत्वेनेव अस्य 
विरोधः सिद्ध इति । तदसमीक्षितासिधानम्‌, यतोऽविकलकारणस्य भवतोऽन्यभावेऽभावात्‌ 
विरोधगतिभैवत्ति । स्व्रीत्वसद्धावे च रत्नत्रयाभावः प्रत्यक्षतः, अनुमानात्‌, आगमाद्वा प्रतीयेत ? 
न तावत्‌ प्रत्यक्षतः, रत्नत्रयस्य अतीच्ियत्वात्‌ । नाप्यनुमानतः, तदभावाऽविनाभाविनो किङ्धस्य 
कस्यचिदभावात्‌ । ताप्यागमात्‌, तत्र तदभावावेदिनः तस्याप्यसंभवात्‌ । नहि सुरनारकादिवत्‌ 
तत्र॒ तदभावप्रतिपादकं किल्न्चित्‌ प्रवचनवचनं संभवति । नन्वस्तु रतनत्रयसातरं तत्र न 
तदस्माभिनिषिध्यते तस्य मोक्षाऽप्रसाधकत्वात्‌, यत्तु मोक्षप्रसाधकं प्रकषेपयन्तप्राप्तम्‌ तस्य 
तत्राभावात्‌ मोक्षाभावः इति, तदयुक्तम्‌, अदृष्टे विरोधप्रतिपत्तेरनुपपत्तेः । न खलु प्रक्प॑पर्यन्तं 
प्राप्तं रत्नत्रयम्‌ अस्माक दृरयम्‌, न चाद्र्यस्य विरोधः प्रतिपत्तुं शक्यः अतिप्रसङ्गात्‌ । न 
चाप्रतिपन्नवि रोधस्य तस्य तत्राभावो ग्रहीतुं शक्यः अतिप्रसक्तेरेव । 

अथ मतम्‌ -- अनुमानतः स्त्रीणां निर्वाणाभावप्रतीतेनं तत्र॒ तत्सद्धावाभ्युपगमो युक्तः, 
तथा्हि-नास्ति स्त्रीणां निर्वाणम्‌ सप्तमपुथिवीगमनाभावात्‌ सम्मूच्छिमादिवत्‌ इति, तदसङ्खतम्‌, 
विपयेयव्याप्तेरसिदधितः तद्गमनाभावस्य निर्वाणाभविनाऽव्याप्तेः । इह॒ यद्‌ यत्र नियम्यते 
तद्विपयेयेण तद्िपक्षस्य व्याप्तौ नियमे दुष्टः, यथा अग्निना धूमस्य व्याप्तौ धूमाभावेन 
अग्न्यभावस्य, शिशपान्वस्य च वृक्षत्वेन व्याप्तौ वृक्षत्वाभावस्य लिशपात्वाभावेन व्याप्तिः | 
न चैवमत्र विपयैयव्याप्तिरस्ति, तदभावदच सप्तमपृथिवीगमनादेः निर्वाणं प्रत्यकारणत्वात्‌ 
अन्यापकत्वाच्च सिद्धः 1 नहि सप्तमपृथिवीगमनं निर्वाणस्य रत्नत्रयवत्‌ कारणं सिद्धम्‌ गुणाष्ट- 
कवद्वा व्यापकम्‌ येन तदभावे निर्वाणाभावः स्यात्‌ । नचाकारणाऽव्यापकस्य निवृत्तौ अकायै- 





१. तु०-पृ० १३ पं ३॥ 
२. तु०~-पू० १४ पं १०] 
३. तु° -पृ० १३० ६॥ 
४. तु०-पृ° १३-१४॥ 


हितीयं परिशिष्टम्‌ । ८३ 


व्याप्यस्य निवृत्तिः अतिप्रसद्धात्‌, अतः सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकमिदं साधनम्‌ । चरमदेह निरिच- 
तव्यभिचारच्च, तेहि तेनव जन्मना मुनितिभाजो न सप्तमपुथिवीं गच्छन्ति अथ च मुच्यन्ते । 
किञ्च, 

ˆ“ विपमगतयोप्ययस्तात्‌ उपरिष्टात्तुल्यमासहसरारं 

गच्छन्ति च तिर्यञ्चः तदधोगत्यूनताऽहेतुः ।। ” 

नहि अयोयतौ स्व्रीपुंसयोरतुल्यं साम्यमिति सुगतावपि तुल्यत्वं युक्तम्‌, अलुभपरि- 
णामस्य शुभपरिणामं प्रत्यहेतुत्वात्‌ । तथाहि -- भुजगखगचतुष्वातसपं जलचराणां विषमाऽधोगतिः 
-मुजगानां सं (नामसं)ज्लिनां प्रथमायाम्‌, खगानां तृतीयायाम्‌, चतुष्पदां पञ्चम्याम्‌, सर्पाणां 
पष्ठयाम्‌, जल्वराणां सप्तम्यामधोभूमौ उत्पादात्‌, सुभगतिस्तु समा स्वेषामेवषां सहस्रारान्त- 
स्योपरि उत्पादस्य संभवात्‌ । 

न च वादादिरून्ध्यभावात्तासां सोक्षामावः' इत्थमेव मोक्षः ' इति नियमाभावात्‌ । “श्रूयन्ते 
हि अनन्ताः सामायिकमाचरसंसिद्धाः “ | तत्त्वार्थभा० सम्बन्ध का० २७. (१) | यदि च स्वरीणां 
यथा वादाद्यतिकयाः तपोविभवजन्मानो न संभवन्ति तथा मोक्षोपि न स्यात्‌, तदा आगमे 

तदतिरयाभाववत्‌ मोध्ामावोऽप्युच्येत । नह्यस्य परिशेषणे किञ्न्चिबन्धनं पदयामः । 

{अथ स्त्रीणां वस्त्रलघ्रणपरिग्रहसद्धावान्न मोक्षः, ताहि मोक्षाथित्वात्‌ किन्न तत्‌ ताभिः 
परित्यज्यते ? न खदु वस्त्रं प्राणाः, तेपि हि मुक्त्यथिना परित्यज्यन्ते कि पुनेनं वस्त्रम्‌ ? 
जथ “नो केप्पह्‌ णिम्गंथीएु अचेकाए होत्तएु ” [ कल्पसू० ५-२० | इत्यागमविरोधः तस्याः 
तत्परित्यागे, तर्हि प्र्तिकेखनवत्‌ समुक्त्यद्खमेव तत्स्यात्‌ । यथेव हि सर्वज्ञैः मोक्षमागप्रणाधकैः 
उपदिष्टं प्रतिरेखनं मुक्त्यङ्गं भवति, न पुनः पर्प्रहुः तथा वस्त्रमप्यविदोषात्‌ । यदि च 
धमंसाधनानां सूत्रविहितानां परिग्रहत्वं स्यात्‌ तदा पिण्डौषधिशय्यादीनामपि वस्त्रवत्‌ परिग्रहत्वं 
स्यात्‌ । तथा च तदुपायिनां मोक्षाभावः स्यात्‌ । सत्यपि वस्त्रे मोक्षाभ्युपगमे गृहिणां कुतो न 
मोक्षः इति चेत्‌ ? ममत्वसइ्ावात्‌ 1 नहि गृही वस्त्रे ममत्वरहितः । ममत्वमेव च परिग्रहः । 
सति हि ममत्व नग्नोऽपि परिग्रहवान्‌ भवति । आयिकायादच ममत्वाभावाद्‌ उपसर्गाच्यासक्तमिव 
जम्वरमपरिग्रहः ! नहि यतेरपि ग्रामं गृहं वा प्रविशतः कमं नोकर्मं च आददानस्य .अपरिग्रहत्वे 
` अममत्वादत्यत्‌ शरणसस्ति । 

"अथ वस्त्रे जन्तूत्पत्तेः हिसासद्धावतः चारित्रस्यैवाऽसंभवात्‌ कथं मोक्षप्राप्तिः ? तन्न, 
प्रमादाभावे हिसाऽनृपपत्तेः । प्रमादो हि हिसा । ^ प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिसा ” 

[ तत््वा्थसू° ७-१३ | इत्यभिधानान्‌ । अन्यथा पिण्डौषधिज्ञय्यादौ यतेरपि हिसकत्वं स्यात्‌ ! 





९. तु० -पृ० १८॥ 
२. तु० -पू० २०॥। 


ध स््ौनिर्वाणप्रकरणे 
अहदुक्तेन यत्नेन सञ्वरतोऽस्य प्रमादामावादहिसकत्वे आयिकाया अपि अहिसकत्वं स्यार्द- 
विदोषात्‌ । तदुक्तम्‌ -- 
“ जियदु य मरुदु अ जीवो अयदाचारस्स गिच्छिदा हिसा । 
पयदस्स णत्थि बन्धो हिसामेत्तेण समिदस्स ।। ” | प्रवचनसा० ३-१७ | 


श्न च पुरुषैरवन्यत्वात्‌ स्वरीणां सीक्षाभावः, गणधरादिभि्व्यभिचारात्‌, ते हि नाहंदादि- 
भिर्व॑न्यन्ते अथ च मुच्यन्ते । ततो रत्नत्रयमेव तत्कारणं न वन्यत्वमवन्यत्वं वा । 

स्न च मायाबाहल्यात्तासां निर्वाणाभावः, पुंसामपि तद्बाहुट्यस द्भावात्‌ । मोहोदयो हि 
तत्कारणम्‌, स च उभमयोरप्यवििष्टः । 

शन च हीनसत्वाः स्त्रियः ततो न निर्वान्ति इत्यसिधातव्यम्‌, यतः सत्त्वं तपःशीरसाधा- 
रणम्‌ इह एष्टन्यम्‌ नान्यत्‌, तस्य॒ निर्वाणं प्रत्यन ङ्खत्वात्‌, तच्च अआर्यासु सप्रसिद्धमेव । 
उक्तञ्च -- 


“ गाहैस्थ्येऽपि सुसत्वा विख्याताः रीलवत्तया जगति । 
सीतादयः कथं तास्तपसि विक्ञीका विसत्त्वाद्च ।! ” | भ्स्त्रीनिर्वाण० ३७| 


“तथा “ अट सयमेगसमये पुरुसाणं णिव्वदी समक्खादा । 

थील्गिण च वीसं सेसा दसक त्ति बोधव्वा !!” | | इत्याद्चागमदच स्त्री- 
निर्वाणि प्रमाणम्‌ । 

जथ अव्र स्ीराव्देन स्त्रीवेदो गृह्यते, कथमेवसपि स्त्रीणां निर्वाणनिषेधः ? यथैव हि 
स्त्रीवेदेन पुंसः सिद्धिः तथा स्त्रीणामपि स्यात्‌, भावो हि सिद्धेः कारणम्‌ । 

“किञ्च, द्रव्यतः पुरुषः भावतः स्त्रीरूपो भूत्वा यथा निर्वाति तथा द्रव्यतः स्व्यपि 
भावतः पुरुषो भूत्वा किन्न निर्वाति अविरेषात्‌ ? न च सिद्धयतो वेदः संभवति, अनिवृत्ति- 
वादरसाम्यराये एव अस्य परिक्षयात्‌ । अथ भूतपूर्वेगत्या क्षपक्श्रेण्यारोहणं येन वेदेन करोति 
तेनासौ मुक्तः इत्युच्यते, ननु किमनेन उपचारेण ? स्त्रिया एव स्तनप्रजननधर्मादिमत्या निर्वाण- 
मस्तु इति ।। छ ।।"-पृ ० ८६५-८७० [ माणिक्यचंद्र दिगम्बर जैनग्रन्मालप्रकादित | ॥ 
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~ तु० -पृ० २८॥ 

. पृण २८॥ 

५. तु -पृ० २०॥। 
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केवलिभुवितप्रकरणे प्रथमं परिशिष्टम्‌ । 


[ केवलिमुितसम्बन्धिनी चर्चा यत्रोपलभ्यते तेभ्यः कतिपयप्राचीनग्रन्धेभ्य उपयोग्यंशोऽत्रो- 
द्ध्रियते | 


सूत्रद्तांमसूत्रस्य शीलाचायं विरचितायां वृत्तौ केवलिभुक्तेर्चर्चाः -- 


“ननु केवलिनो घातिकर्सश्चयेऽनन्तवीर्य॑त्वाच्न भवत्येव कावलिक आहारः । तथाहि -- 
आहारादाने यानि वेदनादीनि षट्‌ कारणान्यभिदहितानि तेषां मध्य एकमपि न विद्यते केवकलिनि, 
तत्‌ कथमसावाहारं वहुदोषदुष्टं गृह्णीयात्‌ ! तत्र॒ न तावत्‌ तस्य वेदनोत्पते, तद्वेदनीयस्य 
दगधरज्जुस्थानिकत्वात्‌, सत्यामपि न तस्य तक्ता पीडा अनन्तवीर्यत्वात्‌ ।* वैयावुत्यकारणं 
तु भगवति सुरायुरनराधिपतिपूज्ये न संभाव्यत एवेति । ईर्यापथं पुनः केवलन्ञानावरणपरिक्षयात्‌ 
सम्यगवलोकयत्वैवासौ । संयमस्तु तस्थ यथास्यातचारित्रिणो निष्ठिता्थैत्वाद्‌ अनन्त वीयेत्वाद्‌ 
नाहारपग्रहणाय कारणीभवति । प्राणवृत्तिस्तु तस्यानपव्तित्वादायुपोऽनन्तवीयेत्वाच्चान्यथासिद्धैव । 
धमेचिन्तावसरस्त्वपगतो निष्ठितार्थत्वात्‌ । तदेवं केवलितः कावल्िकाहारो बह्वपायत्वाद्‌ न 
कथञ्चिद्‌ घटत इति स्थितम्‌ । 


अव्रोच्यते -- तत्र यत्‌ तावदुक्तं ˆ वातिकर्मक्षये केवलन्ञानोत्पत्तावनन्तवीयंत्वाद्‌ न केवलिनो 
भुक्तिः ` इति तदागमानभिनजस्य तत््वविचाररहितस्य युवितहदयमजानतो वचनम्‌ । तथाहि -- 
भ्यदाहारनिमित्तं वेदनीयं क्म॑तत्‌ तस्य तथैवास्ते, "किमिति सा शारीरी स्थितिः प्राक्तनी न 
भवति ? प्रमाणं च -- "अस्ति केवखिनो मुक्तिः, समग्रसामग्रीकलत्वात्‌, पूवे भुक्तिवत्‌ । सामग्री 
चेयं प्रक्षेपाहारस्य तद्यथा -- पर्याप्तत्वं ? वेदनीयोदयः २ आहारपक्तिनिमित्तं तैजसशरीरं ३ 
दीर्घायुष्कत्वं चेति। तानि च समस्तान्यपि केवछिनि सन्ति । 


१. प्रभूवेपु स्थलेषु शन्दतोऽ्थंतङ्च समानप्रायेयं चर्चा पड्दशंनसमुच्चयस्य गुणरत्नमूरिङृतायां वृतौ (पृ° २०३९६१० ) 
उपलभ्यत्ते ।। 

२. “ वैयावृत्यकरणं ” --ष० गुण० । ३ तु०° --पृ० ४० 
५ तुऽ --पु० ३९॥। 


पं० १४१५ ।। ४ ^ तथा च किमिति ”--ष० गुण० 11 


< कैवल्िमुवितप्रकरण 


यदपि दधरज्जुसंस्थानिकत्वमुच्यते वेदनीयस्य तदप्यनागमिकमयुक्तिसंगतं च । आगमे 
ह्यत्यन्तोदयः सातस्य केवलिन्यभिधीयते । युक्तिरपि -- यदि घातिकर्मक्याच्ज्ञानादयस्तस्याभूवन्‌ 
वेदनीयोद्धवायाः क्षुधः किमायातं येनासौ न भवति ? न तयोरछायातपयोरिव सहानवस्थानलक्षणो 
नापि भावाभावयोरिव परस्परपरिहारलक्षणः कर्चिद्‌ विरोधोऽस्तीति । सातास्रातयोस्वान्त- 
मुहूतपरिवर्तमानतया यथा सातोदय एवमसातोदयोऽपीत्यनन्तवीर्यत्वे सत्यपि शरीरवलापचयः 
्षद्रेदनीयोद्धवा पीडा च भवत्येव । न चाहारग्रहणे तस्य किञ्चित्‌ क्षूयते, केवरमाहोपुरषि- 
कामाव्रमेवेति । 


यदप्युच्यते ` वेदनीयस्योदीरणायाः अभावात्‌ प्रभूततरपुद्गखोदयाभावः, तदभावा- 
च्चात्यन्तं वेदनीयपीडाऽभावः' इति [ तदपि | वाङ्मात्रम्‌, तथाहि -- अविरतसम्यग्दुष्टचादिष्वै- 
कादशसु स्थानकेषु वेदनीयस्य गुणश्रेणीसदद्धवात्‌ प्रभूतयुद्गलोदयसद्धावः, ततः कि तेषु प्राक्त 
नेभ्योऽअधिकपीडास धाव इति । अपिच-यो जिने सातोदयस्तीतव्रः किमसौ प्रचुरपुद्गलोदयेनेति । 
अतो यत्‌ किञ्चिदेतदित्ति । तदेवं सातोदयवदसातोदयोऽपि केवल्िन्यवारित इति तयोरन्त- 
महुतंकारेन परिवतंमानत्वात्‌ । यदपि क्वचित्‌ कैरिचदभिधीयते `“ विपच्यमानतीर्थकरनाम्नो 
देवस्य च्यवनकाके पण्मासकालं यावदत्यन्तं सातोदय एव ' इति असावपि यदि स्याद्‌ ननो 
वाधायै केवलिनां भृक्तेरनिवारितत्वात्‌ । 


यदप्युच्यते ' *आहारविषयकांक्षारूपा क्षुद्‌ भवति, अभिकाङ्क्षा चाहारपरिग्रहवुदधिः, सा 
मोह्नीयविकारः, तस्य चापगतत्वात्‌ केवलिनो न भ॒वित: ` इति, एतदप्यसमी चीनम्‌, च्यत 
मोहनीयविपाकः क्षुद्‌ न भवतति, तद्धिपाकस्य प्रतिपक्षभावनया प्रतिसंल्यानेन निवतत्य॑मानत्वात्‌ । 
तथाहि - कषायाः प्रतिकूलभावनया निवर्त्यन्ते, तथा चोक्तम्‌ -- 


` उवसमेण हणे कोहं माणं मह्‌वया जिणे । 

मायं चज्जवभावेण लोभं संतुद्धएु जिणे 11" [ दरव ° ८-३९] 
मिथ्यात्व-सम्यक्त्वयोर्च परस्परनिवृत्तिर्भावनाकृता प्रतीतेव । 
वेदोदयोऽपि विपरीतभावनया निवर्तते । तदुक्तम्‌ -- 

“काम ! जानामि ते सृकं संकल्पात्‌ किल जायसे 1 

ततस्तं न करिष्यामि ततो मे न भविष्यसि ।}' 


हास्यादिषट्कमपि चेतोविकाररूपतया प्रतिसंख्यानेन निवर्तते । क्ुद्रेदनीयं तु रोगदीतोष्णा- 
दिवज्जीवपुद्गव्रिपाकितया न प्रतीपवासनामात्रेण निवत॑ते, अतो न मोहुविपाकस्वभावा क्षुदिति। 








१. तु -पु० ४५ २. तु० -पृ० ४८२॥। ३. तु०-पृ० ४३॥ 


प्रवमं परिक्चिष्टम्‌ । ८७ 
तदेवं व्यवस्थिते यत्‌ कैरिचदाग्रहगृहीतैरभिधीयते यथा -- 


ˆ गअपवत्येतेऽकृतार्थं नायुज्ञनिादयो न हीयन्ते । 

जगदुपकृतावनन्तं वीर्य कि गततृषो भुक्तिः ।। ' [ केवक्लिभुविति° १६] 

इति, तदेतत्‌ प्लवते, यतदछद्यस्थावस्थायामप्येतदस्तीति तत्रापि किमित्ति भुङ्क्ते ? 
तत्र॒ समस्तवीर्यान्तिरायक्षयाभावाद्‌ भुवितिसद्धाव इति चेत्‌, तदयुक्तम्‌, यतः कि तवायुषोऽ- 
पवतेनं स्यात्‌ कि वा चतुर्णां ज्ञानानां काचिद्धानिः स्याद्‌ येन भुक्तिरिति। तस्माद्‌ यथा 
दी्घकारस्थितेरायृष्कं कारणमेवमाहारोऽपि, यथा सिद्धिगतेर्व्युपरतक्रियस्य ध्यानस्य चरमक्षणः 
कारणमेवं सम्यक्त्वादिकमपीति । अनन्तवीयतापि तस्याहारग्रहणे सति न विरुध्यते, यथा तस्य 
देवच्छन्दादीनि विश्चासकारणानि गमन-निषीदनानि च भवन्त्येवमाहारक्रियापि विरोधाभावात्‌, 
न ह्यत्र वख्वत्तरवी्य॑वतोऽत्पीयसी क्षुदिति । एवं च स्थिते यत्‌ किञ्चिदेतत्‌ । 

अपिच -- भ्एकादद परीषहा वेदनीयक्रेता जिने प्रादृष्ष्यन्ति, अपरे तु एकादश 
ज्ञानाव रणीयादिकृतास्ततक्षयेऽपगता इतीयमप्युपपत्तिः केवकलिनि मुक्ति साधयति । तथाहि -- 
कुत्‌ -पिपासा -रीतोष्ण-दंगमशक-नारत्या-ऽरति-स्वी-चर्या-निषद्या-शय्या-ऽऽकोश-वध-याच्ना-ऽलाभ- 
रोग-तृणस्पर-मरु-सत्कारपुरस्कार - प्रज्ञा-ऽज्ञान-दशनानीत्येते दाविशतिर्मुमुक्ुणा परिसोढव्याः 
परीपहाः, तेषां च मध्ये ज्ञानावरणीयोत्थौ प्रज्ञा-ज्ञानाख्यौ, दशनमोहुनीयसं भवो ददशेनपरि षहः, 
अन्तरायोत्थोऽकाभपरिषहः, चारित्रमोहनीयसंभूतास्त्वमी -- नागन्या-ऽरति-स्तरी-निषद्या-ऽऽक्रोश- 
याच्ना-सत्कार-पुरस्काराः। एते चैकादशापि जिनं केवछिनि न संभवन्ति तत्कारणानां 
क्मणामपगतत्वात्‌, न हि कारणाभावे क्वचित्‌ कार्यौपपत्तिः। शेषास्त्वेकादङ 
जिने सम्भवन्ति तत्कारणस्य वेदनीयस्य विद्यमानत्वात्‌ । ते चामी-- 
्ुत्‌-पिपासा-शीतोष्ण-देडामदक-चर्या-शय्या-वध-रोग-तृणस्पदो-मलाख्याः, एते च वेदनीयप्रभवाः, 
तच्च केवलिनि विद्यते, न च निदानानुच्छेदे निदानिन उच्छेदः सम्भाव्यते, अतः केवकिनि 
षुद्रेदनीयादिपीडा सम्भाव्यते, केवरमसावनन्तवीयैत्वाद्‌ न विह्वरीभवति, न चासौ निष्ठितार्थो 
निष्प्रयोजनमेव पीडामधिसहते । भ्न च राक्यते वक्तुम -- एवं भूतमेव तस्य भगवतः शरीरं 
यदुत क्षुत्पीडा न वाधते, आहारमन्तरेण च वतते, यथा स्वभावेनैव प्रस्वेदादिरहितमेवं पक्षेपा- 
हाररदितम्‌ इति, एतच्चाप्रमाणकत्वादपक्णंनीयम्‌ । 

अपिच-केवलोत्पत्तेः प्राग्‌ भुक्ते भ्युपगमात्‌ केवलोत्पत्तावपि तदेवौदारिकं ररीरमाहा- 
रादयुपसंस्का्यम्‌ । अथान्यथाभावः कदिचदूच्यते असावपि युक्तिरहितत्वादम्युपगममाच्रके एवेति । 


[य 





१. पृ० ४५॥।। 
२. तु० -पु° ४९५०1 
द. तु०- पृ ८८ पं० १३॥ 


८८ मेयणिभुनिनरक्षरमं 


४ 


^ ५ 1 ५ 1, 1 ज ( नि न { ५ क ४ ध ~ [ननन नी [344 ट 
तदेवं देशोनूर्वकोटितासस्य केवण्िर्थिनेः सम्भनादीदारिकितनोरन्ितष्न्‌ याप्म्क्‌ व्नणेव 


प 1 श्रू धरतजम (का १८ नी कि म + न्वन य ननु क अकति क (0 ऋ 8 () ए + (क (1 
परक्षेपाहारोऽपि तथाहि -~ -तजननरान्ण मृटूदतस्मातपचद्तरमे एस्नन्‌ तवनया्ती कनसदमद्न 
ग र >) { ¢ ङ 1; <= + थ ५ [न 1४ £ न ् ५ [क 
स्योत्तरोत्तरपरिणामक्मेण भौदारिकिधरीरिणामेनेन सनरिण सनुत गेत्ान वदपस्येनय मनि 1 


इयं च सामग्री सर्वापि भगवति कैवद्िति स॑मत्ति, न्त्‌ किरमर्यम्ीन गदु म च पनननुप्य 
यस्य सहकारिकारणभावोऽस्ति येन तदभावात्‌ तवमा टत्यन्यते 1" वृर 2५३८८ [ पसग 
समितिप्रकारित | 

अभयदेदसूरिविरनचितायां सन्मतिृत्तौ कैयद्िगुनक्ेष्ठता -- 

“अत एव छबरस्ये भृजित्रियादर्णनान केवरछिनि नद्धिजनीय्‌ नुजितरिःयकल्पना नं मुक्ता, 
अन्यथा चतुर्नानित्वा-ऽकेवदटित्वसंसास्त्विदयोधमि तत्र स्युः 1 से दररिर्वं न्तका 
तथामूतचवत्यायुप्ककमंणोस्तद्धेतुत्वदेकवैकट्ये तदभारात्‌ । अीदाटिकव्यपदयोः्यदारतवान्र 
भुक्ते: 1 यदपि ' एकेद्धियादीनामयोमिपर्वन्तानामाहारिणां सृत्रोवदेयातर्‌ कवर्दिः गफन््रदारिल्तं 
केचित्‌ प्रतिपन्नाः ' तदपि सूत्रार्थापरिजानात्‌ सत्र द्यकेन्दिधादधिभिः गह्‌ जगतत निस्याननि- 
रत्तराहारोपदेवाच्च दारीरप्रायोग्यपुदुमल्प्रहणमहुरत्येन विर्वक्षितमन्यषा कणचरयमात मपां 
समुद्धातावस्थायां निरन्तराहारो भसवांस्तेनाहारेण भवेत्‌ । यदपि "यथारोभवमाहारव्यवरिथतैः 
सह निर्देशेऽपि कवलाहार एवं केवलिनो व्यवरवाप्यते चक्त्या अन्यथा तच्छरीरस्थितेरमावादिति' 
तदपि न युक्तिक्षमम्‌ यतो यदि नामास्मदादेः प्रकृताहारमन्तरेणीदार्कियरीरस्थितेः प्रभृत 
कालमभावात्‌ केवलिनोऽपि तथाञ्नुमीय्ते तहि सर्वज्तापि तस्य केषमवस्राततुं यव्या दृष्टव्यति- 
क्रमप्रकल्पनायोगात्‌, श्रूयते च प्रकृताहारमन्तरेणाप्यौदारिकयरीरस्थितिर्विरतरकाद्य प्रवमतीथं- 
कृत्परभृतीनाम्‌ । न च॒ तदियत्तानियमप्रतिपादकं प्रमाणमस्तीति सूत्रमेदकरणनिमित्तासंभवात्‌ 
यथान्यासमेव सूवरा्थपरिकल्पनमस्तु, एवं च निरन्तरादहारवचनमप्यनुल्टद््ितं भवेत्‌ 1 अघ्रापि 
स्यादतिशयदशर्नान्निरवशेपदोपावरणहानेरत्यन्तशुद्धात्मस्वभावग्रतिपत्तिवत्‌  भ्रकरताहारविकला 
ओदारिकस्थितिरात्यन्तिकी क्वचिद्‌ यदि भवेत्‌ तदाऽसंभवन्भुक्तिनां केवदिनां प्रमाणत्तः प्रतिपत्तेः 
“ असरीरा जीवघणा '' [ आव० नि० गा० ९७७ | इत्या्यागमविरोधः प्रसज्येत, असदेतत्‌; 
यतः किमेवं सवेज्ञस्यासत्त्वं प्र्तिपादयिततुममिप्रेतम्‌, उताततिययदर्शनस्य तददहेतुत्वम्‌ ? न 
तावदाद्यः पक्षः धर्मिणोऽभावे तद्धर्मस्य प्रस्तुतस्य साधयितुमशक्तेः । नापि द्वितीयः ओदारिक- 
शरीरस्य चिरतरकालावस्थायित्वस्याविरौधात्‌ । न चातिशयददेनस्य तदहेतुत्वे केवलिभुक्ति- 
सिद्धिः । न च यदतिशयवत्‌ तदात्यन्तिकमतिशयमनुभवतीनि सव्र साध्यते किन्तु व्याप्तिददोन- 
मात्रमेतत्‌, अतः कियत्काावस्थितिमात्रं केवलिनां अरीरस्थितेरिष्टं नात्यन्तिकम्‌ । न च 


संयोगस्यात्यन्तिकी स्थितिः संभवति सत्यपि प्रकपदर्शने जीवकर्मणोरनादित्वेऽपि चिरुलेषप्रतिपत्तैः 





२१. तु° -प० ४४] 





प्रथमं परिशिष्टम्‌ । ८९ 


सुंररेपस्थित्िनियमस्य चानिष्टेरसंख्येयकालादुर्ध्व पुद्गकूपरिणतेः सवस्या अन्यथामवनाद्‌ 
ओदारिकलरीरस्य च निराहारस्य चिरतरकारस्थायिन उत्तरकाकमलेषकर्मक्षयाद्‌ विनिवृत्तावस्ति 
साधनं सुनिदिचतासंभवद्बाधकप्रमाणत्वम्‌ । इदमेव च तत्त्वव्यवस्थायां सवेतराभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
न ॒ह्यध्यना्यवगतस्याप्यर्थस्यैतदन्तरेण तत्तवव्यवस्थितिः, अनुभूतस्यापि वाधकप्रस्ययप्रवृत्तं 
मिथ्यात्वरूपतया व्यवस्थापनात्‌ । तत्‌, सुनिदिचतासंमवद्वाधकश्रमाणत्वादेव प्रमाणप्रमेयततत्व- 
सिद्धिः, बाधकप्रमाणनिङ्चयात्‌ तद्विपरीतार्थप्रतिपत्तिः, उभयोरनिड्चये दष्टश्रुतयोरथेयोः 
संीतिरिति व्यवस्था । सुनिरिचतासंभवद्‌बाधकप्रमाणत्व च प्रकृताहा रवैकल्येऽपि स्व्नौदारिक- 
शरीरचिरस्थायित्वप्रतिपादकागमस्य समस्त्येवेति न किञ्चित्‌ तस्य कवलाहारपरिकल्पनया । 
केवली च कवसखाहारमदमन्‌ कि बुभुक्षया उत रीरस्थित्यन्यथाऽनुपपतत्या आहोस्वित्‌ स्वभावतो- 
ऽनातीत्ति वक्तव्यम्‌ ? न तावदाद्यः पः, बुभुल्नाया दुःखरूपत्वात्‌, तन्मूकदोष रारिनिवृत्तौ 
तस्या असंभवात्‌, अनिवृत्तौ वा तल्मभवस्य दुःलसमूहस्य सद्भावे आत्यन्तिकसौख्यानुपपत्ति- 
भगवति स्यात्‌ । न च श्षत्तूल्या दरारीरवेदनेत्युक्तम्‌ । वुभुक्षामन्तरेणापि शरीरं स्थापयितुमिच्छु- 
नातीति चेत्‌, न; अनन्तवीर्यस्य भगवतः शरीरस्थितिभिच्छोः प्रकृताहारमन्तरेणापि 
तस्यापनासामर््याविरोधात्‌ । सरीरतिष्ठापयिषाऽ्पि बुभुक्षात्‌ व्छेरा एवेति न प्रथमपक्षादस्य 
विदेष इति न द्वितीयः पक्षोऽपि । नापि तृतीयपक्षाभ्युपगमोऽपि युक्तः प्रकृताहा रविकलस्यैव 
विवक्षितकाखमाविशरीरस्थितिस्वभावकल्पनयैव दोषाभावाद्‌, अन्यथाऽदरिष्टव्यवहारेष्वपि तत्स्वभाव 
कल्पनायाः प्रसङ्गात्‌ । तीथप्रवतेनस्य तु व्यापारव्याहारलक्षणस्य तत्कालभाविविवभाचिकीर्पाऽ- 
भवेऽपि सद्भावो न विरुध्यते, तीरथ॑प्रवतंनस्य सद्भावनाविकेपोत्पन्नविरिष्टफकूपत्वात्‌ । 
सकलवलेशोपरमेऽपि च तीर्थग्रवतेनं स्वयमभ्युपगतं परण, ्कृताहारादिकं तु क्लेशोपदामना्थ 
कथं तत्स्वभावतः कल्पयितु युक्तम्‌ 2? न च भगवति क्लः नापि तदुपगमनवाज्छा तस्येति 
कवलाहा रपरिकल्पनायां भगवति पक्षत्रयेऽपि दोपानतिवृत्तेः प्रकारान्तरस्य चासंभवान्न तवर 
प्रकृताहारकल्पना युक्तिसंगता । 

अत्र प्रतिविधीयते ~ यदुक्तम्‌ छनद्यस्थे उपयोगक्रमस्य दृष्टत्वात्‌ केवलिति च छद्याभावा- 
दूपयोगक्रमाभावः ' तत्र करमोपयोगस्य क्नयोपदमकार्यन्वात्‌ केवछिनि च तदभावात्‌ करमोपयो- 
गस्यापि तत्कायेस्याभावः 1 तथाहि ~ यन्‌ यत्कारणं तत्‌ तदभावे न भवति यथा चक्षुरभावे 
चक्षूर्जानम्‌, क्षयोपडामकारणदच ऋमोपयोग इति क्षायिकोषयोगवति केवकिनि क्रमोपयोगामावः । 
अथ क्षयोपदामाभावे भवतु तत्र मतिन्लानादिकमवदुपयोगाभावः कैवलज्ञानवयनयोस्ु क्षायिकत्वात्‌ 
कथं क्षयोपमाभावे तयोः क्रमाभावः ? उच्यते, यद्‌ यदाऽविकल्कारणं तत्‌ तदाऽक्दयंतया 
प्रादुभेवत्ति यथा अन्त्यावस्थाप्राप्तक्ित्यादिसामग्रीसमयेऽ द्रः , अविकलर्कारणं च केवल्जानोपयोग- 
काले केवरुदशेनम्‌ स्वावरणक्चयलक्चणाविकलकारणस द्धावेऽपि तदा तस्यानुत्प्तावतदधेतुकताग्रसनते- 


९० केवल भुवितिभ्रजरणे 


दशकाल्ाकारनियमो न भवेत्‌ । अनायत्तस्य तदसंभवात्‌ इति प्रतिपादितत्वात्‌ । क्रमोत्यत्ति- 
स्वभावप्रकत्पनायां क्षायिकत्वं तस्य परित्यक्तं स्यात्‌ । अध्यक्षसिद्धे च क्रमे तत्स्वभावप्रकल्पना 
युवितसंगता अन्यथातिप्रसद्धः स्व॑भावव्यवस्थाविलोपप्रसक्तेः । न च यो यज्जातीये दुष्टः 
सोऽन्यत्रातज्जातीये न भवति इत्येतदत्र विव्तितं, कि तहि? कारणाभावे कार्य न भवति 
अविकलकारणं चाविकम्वितोत्पत्तिकमेतदत्र प्रतिपादयितुमभिप्रेतमाचायस्य । 


तेन यदि केवलिनो भुक्रितिकारणाभावः सिद्धो भवेत्‌ प्रतिवद्धत्वं वा स्वकार्यकरणे 
कारणस्यावगतं भवेत्‌ तदा तदभावनिङ्वयः स्यात्‌, न चैतदुभयमपि भवस्थकेवलिनि सिद्धम्‌ 
अप्रतिवबद्धसामभ्यंस्य क्ष्रेदनीयकर्मौदयस्य तत्र॒ सद्भावात्‌ । तेनातज्जातीयत्वेऽपि केवछिनि 
भुवितिकल्पनायां चतुर्ञानत्वाऽकैवङ्त्वापत्त्यादेरदूषणस्यानवकाशो भुवितिकारणस्येव तत्कारणस्य 
तव्राभावा्निनिमित्तस्य. च चतुर्ञानित्वादेः का्यस्यासंभवात्‌ । यच्च अतज्जातीयत्वं केवखिनः 
प्रतिपादितं तत्‌ किमस्मदाद्पेक्षया आहास्विदात्मीयच्छ्यस्थावस्थयपेक्नया ? तत्राद्ये विकल्पे 
सिद्धसाध्यता । दतीयपधेऽपि कि धातिकर्म्नयपेक्षया तत्‌ तच्याभ्युपगम्यते आहास्विद्‌ भुक्ति- 
निमित्तकर्मक्षयापेक्षया ? प्रथमपक्षे सिद्धं विजातीयत्वं, न तु तावता तस्य भुक्तिप्रतिपेधः, 
अप्रतिवद्धसामथ्येस्य मुवितिकारणस्य तथाविधजातीयत्वेऽपि स्वकार्यनिर्वेतंकत्वात्‌ । दितीयपक्षो- 
प्ययुक्तः, अतज्जातीयत्वस्येवासिद्धत्वात्‌, तच्चिमित्तस्य कर्मणो भवस्थकेवछिनि पर्यन्तसमयं याव- 
दनुवृत्तेः । यदपि "न देहित्वं भुक्तिकारणं तथाभूतयक्त्यायुष्ककर्मणोस्तद्धेतुकत्वादेकवेकल्ये तद- 


भावात्‌" इति तदप्यसंगतम्‌ यततो न देहित्वसात्रं प्रकृतभुक्तिकारणमपि तु वििष्टकर्मोदयादि- 
सामग्री, तस्याङ्च ततोभयाप्यव्यावृत्तेः कुतस्तदभावः ? तथामूतशक्त्यायुष्कक्मणोर्चंकस्यापि 


वैकल्यासिद्धेरेकवकल्ये तदभावादित्यसिद्धम्‌ । यच्च `" ओदारिकव्यपदेशोऽप्युदारत्वान्न मुक्तेः ' 
इति, तदपि न दोषावहम्‌, ओौदारिकजरीरित्वे स्वकारणाधीनाया भुक्तेरप्रतिषेधात्‌ । व्यपदेर- 
स्योदारत्वनिमित्तत्वेऽपि स्वकारणनिसित्तप्रकृतभुक्तिसिद्धेः । यदपि ' एकेन्दियादीनामयोगिपयंन्ता- 
नामाहारि्णां सूत्र उपदेशः' इत्याचभिधानम्‌, तदप्यसंगतम्‌ ; रएकेद्ियादिसहचरितत्वनिरन्तरा- 
हारोपदेरत्वाचन्तरेणापि ““ विग्महगडइमावण्णा " [ जीवसमासे. गा० ८२ | इत्यादिसूव्रसंद्भैस्य 
केवलिभुकितिप्रतिपादकस्यागमे सद्भावात्‌ । न च तस्याप्रामाण्यम्‌ सव्ञप्रणीतत्वेनाभ्युपगतसूचस्येव 
प्रामाण्योपपत्तेः । न च तत्प्रणीताग्मकवाक्यतया प्रतीयमानस्याप्यस्यातत्प्रणीतत्वम्‌, अन्यत्रापि 
तत्प्रसक्तेः ! यदपि ˆ शरीरप्रायोग्यगुद्गलग्रहणमाहा रत्वेनाभिमतमचत्र ' इत्यभिधानम्‌ तदप्यसंगतम्‌; 
तिग्रहगव्यापचसमवदहतकेवल्ययो गिसिदधव्यतिरिक्तारोषप्राणिगणस्य शदीरप्रायोग्यपुद्गलग्रहणमेवा- 
हाररब्दवाच्यमिह सूत्रेऽभिप्रेतमिति कोऽन्यः सामयिकडन्दा्थविदो भवतोऽभिधातं समर्थः ? 
यदपि " निरन्तराहारत्वं केवछिनस्तेनाहारेण समृद्घातक्षणत्रयमपहाय भवेत्‌ ` इत्यक्तम्‌ तदप्य- 
संगतम्‌, विरिष्टाहारस्य विरिष्टकारणप्रभवत्वात्‌ तस्य च प्रतिक्षणमसं भवात्‌, यस्तु पुद्गलादान- 


अरथमं परिशिब्टम्‌ । ९१ 


लक्षणौ लोमाद्याहारस्तस्य प्रतिक्षणं सद्भूावेऽप्यदोषात्‌ । यदपि `" यथासंभवमाहारव्यवस्थितेः 
केवलिनः कवलाहारः अन्यथा शरीरस्थितेरभावात्‌ व्यवस्थाप्यते ' इत्यभिधानम्‌ तदुक्तमेव, . 
न हि देदोनपूर्वकोटि यावद्‌ विरिष्टाहारमन्तरेण विरिष्टौदारिकशरीरस्थित्तिः संभविनी । 
त च तच्छद्मस्थावस्थानः केवल्यवस्थायामात्यन्तिक तच्छरीरस्य विजातीयत्वं येन प्रकृताहार- 
विरहेऽपि तच्छरीरस्थितेरविरोधो भवेत्‌ ज्ञानाचतिशयेऽपि प्राक्तनसंहननाचधिष्ठितस्य तस्यैवा- ` 
पातमनुवृत्तेः । अस्सदादौदारिकशरीरविरिष्टस्थितेविरिष्टाहारनिमित्तत्वं प्रत्यक्षानुपलम्भमप्रभव- 
प्रमाणेन सर्व॑त्राधिगतमिति विशिष्टाहारमन्तरेण तस्स्थितेरन्यत्र सावे सकृदपि तस्स्थिति- 
स्तन्निमित्ता न भवेत्‌, अहेतोः सकृदपि सद्धावाभावात्‌ 1 यदि पुनविरिष्टाहारनिमित्ताप्यस्मदादिषु 
विशिष्टशरीरस्थितिः पुरुषान्तरे तद्व्यतिरेकेणापि भवेत्‌ तहि महानसादौ धूमध्वजप्रभवोऽपि धूमः 
पर्वतादौ तसन्तरेणापि भवेदिति धूमादेरग््याद्यनुमानमसङ्घतं भवेद्‌ व्यभिचारात्‌ । अथैतज्जातीयो 
धूमः एतज्जातीयाग्निप्रभवः सवत्र सकरृत्वृत्तेनैव प्रमाणेन व्यवस्थाप्यते तत्कार्येताप्रतिपत्तिवलात्‌, 
अग्निस्वभावादन्यत्र तस्य भावे सक्रदप्यग्नेनं भावः स्याद्‌, अग्निस्वभावाजन्यत्वात्‌ तस्य, 
भवति चागिनिस्वभावान्महानसादौ धूम इति सर्वव सवेदा तत्स्वभावादेव तस्योत्पादे 
तदुत्पत्तिकस्याधूमस्वभावत्वादिति न धूमादेरर्या्नुमाने ग्याभिचारः, तह्य प्रकारः प्रकृतेऽपि 
समानः, विरिष्टौदारिकशरीरस्थितेविरिष्टाहारसन्तरेणापि भावे तच्छरीरस्थितिरेवासौ न 
भवेत्‌ । न चात्यन्तविजातीयत्वं तस्या इति प्रतिपादितम्‌ । स्वेथा समानजातीयत्वं तु 
महानसपवेतोपलन्धधूमयो रप्यसंभवि । ततोऽस्मदादेरिव केवलिनोऽपि प्रकृताहा रमन्तरेणौदारिक- 
शरी रस्थितिदिचिरतरकाला न संभवतीत्यनुमानं प्रवतत एव अन्यथा धूमादेरःन्यानुमानमपि न 
स्यात्‌ । यदपि ‹कुतस्तस्यैवं सर्व्नतादिसिद्धिः ' इत्यभिधानम्‌ तदप्यसंगतम्‌ धातिकर्मक्चयप्रभव- 
सवंज्ञतादेः प्रकृताहारेण तत्कार्येण वा चिरकालभाव्यौदारिक्रीरस्थित्यादिना विरोघासंभवात्‌ 
सवेज्ञतासिद्धिनिबन्यनस्य च प्रमाणस्य प्रतिपादितत्वात्‌ प्रकृताहारम्रतिपादकस्य च । यदपि 
ˆ निराहारौदारिकसरी रस्थितेः प्रथमती्थंकरभ्रभुतीनामतिलयश्रवणात्‌ तदियत्तानियमप्रतिपादक- 
प्रमाणाभावाच्च ' इति तदप्यपर्यालोचिताभिधानम्‌ तस्य प्रामाण्ये तदियत्तानियसस्यापि तत एव 
सिद्धेः तदधिकनिराहारतच्छरीरस्थितेः सूत्रे निषेधाचिरशनकालस्य तावत एवोक्कृष्टताप्रतिपाद- 
नात्‌ । यदपि ` सूत्रभेदकरणकारणासरंभवात्‌ ' इत्यादि तदप्यसद्धतम्‌, चिरतरकालस्थितिरेव 
तच्छरीरस्य सूत्रमेदकरणकारणं प्रक्ृताहारमन्तरेण ततस्स्थितेरसंभवस्य प्रतिपादनात्‌ । भूयांसि 
च प्रकृताहारप्रतिपादकानि केवलिनः सूचाण्यागम उपलभ्यन्ते प्रतिनियतकाख्प्रकृताहारनिपेधकानि 
च । यया प्रभमती्थेकृत एवे चतुरदेशभक्तनिपेषेनाष्टापदनगे दशसहस्केवकिसहितस्य निर्वाण- 
गतिप्रतिपादकानि सूत्राणि । यदपि !अतिशवदनान्निरवशेषदोपावरणहाने: ' इत्याचालङ्कुच 
विकल्पट्रयमुस्थाप्य परिहृतम्‌ तवापि नास्माभिः सवैनत्वादेरभावः साध्यते येन धर्मिणोऽ- 


द केवलिभुवितप्रकरणे 


भावात्‌ प्रकृतसाध्यसिदधिनं भवेत्‌, किन्तु यद्यतिक्यदर्ञनात्रमेव्यप्रतिपत्तिवद्‌ यान्त्यन्तिकी शरीरः 
स्थित्तिस्तस्य साध्येत तदा मुक्तेरभावः प्रसज्यते एवेति प्रसद्धसाधनं भवदभिप्रेतव्याप्तिवलात्‌ 
क्रियत इति न प्रागुक्तदोषावकादः । द्वितीयपक्षेऽपि न केवलिमुक्तिः सिध्यति नाप्यना- 
हारौदारिकगरीरस्य चिरतरकालस्थायित्वं विरुध्यते ' इति यदहषणमुक्तम्‌ तदनुक्तोपाखस्भरूपम्‌, 
न ह्येवं केवलिभुक्त्यादिकमस्माभिः साध्यते, किन्तु प्रदितप्रमाणात्‌ सर्व्नप्रणीतागमाच्च । 
‹ न च यदतिायवत्‌ ' इत्या्यप्यसंगतम्‌ संवत्सरमात्रशरी रस्थितिसिद्धावपि केवलिनामतोऽतिचयात्‌ 
प्रभूततरकारस्थित्यसिद्धेः । न॒ च तावत्कालप्रकृताहारविरहप्रतिपादकमपि केवलिनां सूत्र 
मुपलभ्यते । यच्च ' संयोगस्यावस्थानमात्यन्तिकं न भवति ' इत्यादि तत्‌ सिद्धमेव साधितम्‌ । 
यच्च॒ ` युनिरिवतासंभवद्वाधकप्रमाणत्वं प्रकृताहा रविरहेऽपि चिरतरमौदारिकलरीरस्थितेः 
प्रतिपादकस्य सूब्रस्यास्त्येव ' इत्युक्तम्‌ तदपि प्रकृताहारविरहै केवचिगप्रकरतङरी रस्थितेः 
प्रतिपादकस्य सूरस्यैवाभावाद्युक्तम्‌ । यदपि ˆ आहारविरहातिकसयप्रतिपादकं सूर 
प्रथमतीथेकृदादेः ' तदपि तच्छच्यस्थावस्थायां न पुनः केवल्यवस्थायाम्‌, असंभवद्वाधकप्रमाणत्वं 
चासिद्धमनुमानस्य तदाहारप्रतिपादकस्य वाधकस्य प्रदरितत्वात्‌ सूत्रसमूह॒स्य च व्याख्याप्रन- 
प्त्या् द्केपु तद्वाधकस्योपलम्भात्‌ । 

किञ्च, युनिर्चितासंमवद्वाघकम्रमाणत्वं न प्रमाणल्णं तस्य ज्ञातुमचक्यत्वात्‌ । तथाहि- 
वाधकप्रमाणाभावो यद्न्यतः प्रमाणादवसीयते तहि तत्रापि वाधक्प्रमाणाभावनिङ्चयात्‌ प्रामाण्य 
निर्चयस्तदभावनिङ्चवयदचान्यतोऽवाधितप्रमाणादित्यनवस्थाप्रसवितिः । अथ वाधानुपलम्भाद्‌ वाध- 
काभावनिक्वयः, न; उत्पत्स्यमानवाधकेऽपि वाधकोत्पत्तंः प्राग्‌ वाधानुपर्व्धिसंभवान्न वाधका- 
नुपलम्ाद्‌ बाधाभावनिर्चयः । न चानिदिचतलक्षणं प्रमाणं प्रमेयव्यवस्थानिवन्धनम्‌ अतिगप्रसङ्धात्‌ । 
अथ संवादादसंभवद्वाधकमप्रमाणत्वनिदचयस्तहि संवादित्वमेव प्रमाणलक्षणमभ्युपममाहं किम- 
वाधितत्वलक्षणग्रतिन्नानेन तच्च संवादित्वमतीच्द्रियाथंविषयस्यागमस्याप्तप्रणीतत्वान्चिक्चीयते 
तत्प्रणीतत्वनिदचयद्चागमैकवाक्यतया व्यवस्थितस्य केवजिमुक्तिप्रतिपादकसूव्रसमूहस्य सिद्ध 
एवेति भवत्यागमादपि केवलिभुक्तिसिद्धिः । तेन ^ सूत्रभेदप्रक्लृप्तिः कवखाहारपरिकल्पनायां 
केवलिनः * इति दोषाभावः, यथोक्तन्यायात्‌ तत्सिद्धेः । यदपि “केवली प्रकृतमाहारमदनन्‌ ' 
इत्यादिपक्षत्रयमुत्थाप्य तत्र दोषाभिधानम्‌ तदप्यसंगतम्‌, यतः प्रथमपक्षे वुभुक्नयाऽदनतो दुःखिता- 
प्रसवितिर्दोपः उद्ावितः, स चादोष एव असातानुभवस्य वेदनीयकर्म॑प्रभवस्यायोग्यवस्थाचरमक्चणं 
यावत्‌ संभवात्‌ तत्कारणस्यासातवेदनीयकर्मोदयस्याप्रतिवद्त्वात्‌ अविकल्कारणस्य च कार्य- 
स्योत्पत््यप्रत्तिपेधात्‌ अन्यथा तस्य॒ तत्कारणत्वायोगात्‌, न च कधरज्जुसंस्थानीयत्वात्‌ तस्य 
स्वकार्याजनकंत्वम्‌ तत॒ एव॒ सातवेदनीयस्यापि स्वकार्याजनकत्वप्रसक्तेः युखानुभवस्यापि 
भगवेत्यभावग्रस ङ्गात्‌ 1 यथा च दग्धरनज्नुसंस्थानीयायुष्ककर्मोदयकार्यं प्राणादिधारणं भगवति 
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तथा प्रकृतमप्यभ्युपगम्यत्तं विदयोषाभावात्‌ । न च बुभुक्षाया -दुःखरूपत्वाद्‌ भगवत्यसंभवः 
प्रतिपादयितुं शक्यः “ एकादश जिने ” [ तत्त्वार्थ० अ० ९, सू० ११] इति सूत्रात्‌ क्षुदादि- 
परिषहैकादशकस्य केवलिनि सिद्धेः । यदपि ^ अनन्तवी्यत्वं प्रकृताहारमन्तरेणापि शरीरस्थिति- 
कारणमभिधीयते ` तदपि छदयस्थावस्थायां भगवत्यपरिमितबलश्रवणात्‌ समस्त्येव, न च प्रकृता- 
हारमन्तरेण तत्‌ तस्यामवस्थायां चरीरस्थितिकारणम्‌, अन्यथा कर्मक्षयाथंमनशनादि तपस्य्‌- 
दयमवतः प्राणवृत्तिप्रत्ययं तस्यामवस्थायामशनाचभ्यवहरणमसंगतं स्यात्‌ । न च प्राक्‌ क्षायो- 
परमिकं तस्य वीर्यं केवल्यवस्थायां तु क्लाधिकं तदिति विरिष्टाहारमन्तरेणापि शरीरस्थिति- 
निबन्धनम्‌, तत्सदावेऽपि शरीरस्थितिनिमित्तशयनोपवेशादिवत्‌ प्रकृताहारस्याप्यविरोधात्‌ । न 
चोपवेशादिकमपि शरीरस्थित्यर्थं॒तत्रासिद्धम्‌, समुद्धातावस्थानन्तरकालं पीठफलकादिप्रत्यपेण- 
शरुतेस्तद्ग्रहणमन्तरेण तत्पत्य्पणस्यासंभवात्‌, तद्ग्रहणस्य च यथोक्तप्रयोजनमन्तरेणाभावात्‌, 
अन्यथाऽप्र्षापूरवेकारितापत्तेः । यदपि ' बुभुक्षया देहं तिष्ठापयिषोः क्लेशवत््वे न क्विद्‌ विशेपः 
तदप्यसारम्‌, क्केशस्य भगवत्यद्याप्यामूक्तिगमनात्‌ सवेथा अनिवृत्ते: । तत्स्वभावपरिकल्पनया 
दोषप्रसञ्जनमभ्युषगमादेव निरस्तम्‌ । तदेवं बाधक्प्रमाणाभावात्‌ साधकस्य च सद्भावात्‌ सिद्धा 
केवलिभुवितिरित्यरु प्रसक्तानुप्रसक्त्या । ” --पृ० ६१०-६१५ 


वादिदेवसुरिविरचित्ते प्रमाणनयतत््वालोकस्य स्वोपन्ञवृत्तिरूपे 
पस्याद्ादरत्नाकरे केवलिमुक्तेर्चर्चा -- 


[ पूवेपक्षः ] 

“ केवली कवकाहारवान्‌ न भवति छद्यस्थाद्‌ विजातीयत्वात्‌ 1... -. ˆ तनु केवलिनः कवला- 
हारवक्तं यदि नाभ्युपेयते तदा कथं तस्य शरीरे ओौदारिकत्वग्यपदेशः स्यात्‌ ' इत्यपि नारेकणीयम्‌ । 
न खलु तत्र कवलाहारनिबन्धनमौदारिकव्यपदेशं प्रतिजानते सन्तः । कि तहि ? प्रधानपुद्गला- 
रव्धत्वनिवन्धनम्‌, ' उदारैः सर्वपद्गरूरालिमध्यप्रधानैः पुद्गरे रारब्धमौदारिकम्‌ ' इति व्युत्पत्तेः । 
यदपि, ““ सुहु्मिशिदियपभई जाव सजोगिकेवलित्ति सव्वे आहारगा जीवा ”' इत्यनेन वचनेन 
एकेन्द्रियप्रभृतीनां सयोगिषयवसानानां प्राणिनामाहारवत््वेन सूत्रे प्रतिपादनात्‌ कवलाहारित्वं 
केवल्िनिः सितवाससः प्रतिपेदिरे तदपि सूत्रार्थानवबोधविजुस्मितम्‌ । तत्र हि सूत्रे भगवतः 
केवक्िन एकेन्द्रियादिभिः सह निर्देशाद्‌ निरन्तराहारोपदेशाच्च शरीरप्रायोग्यपुद्‌गलग्रहणमात्र- 


१. स्या्वादरत्नाकरे महता विस्तरेण पूरवंप्रक्षोत्तरपक्षावुपन्यस्य चचेयं विहिता वादिदेवसूरिभिः [पृ० ४५७-४८१] । 
अस्माभिस्त्वत्र कतिपय एवांशञः समुद्धुतोऽस्ति ।। 
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९४ केवल्िभूवितप्रकरणे 


हारत्वेन विवक्षितम्‌, अन्यथा निरस्त सहारः कवलाहारेण भगवान्‌. केवद्ी भवेत्‌ ! न चंतदिष्ट:. 
भवद्धिरपि । अंथैकेन्दियादिभिः सह निरदैशेऽपि ` निरन्तराहारोपदेशेऽपि च सूरे येथाप्षम्भव- ` 
माहा रवत्वव्यवस्थितेः केवकिनः कवलांह सैऽपि कादाचित्को व्यवस्थाप्यते . इतरथा अस्मददिसिवि .. 


दीर्थेकालं देहस्थितेरमावप्रसंगादित्यभिधीयते तदपि नः परीक्षोक्षमम्‌ । " -- पु० ४५७४५८१ . 
| [उत्तरपक्षः] ह कि 
“ तत्रेदं पयनुयुज्यते -- -..---ननु कुतः ` केवक्िनः कवखाहारासम्भवः? मोहाभावादिति 


चेत्‌, मोहे क्रुत्कतारणत्वस्य' नि राकरिष्यमाणत्वात्‌ । यदप्यवोचि, अन्यथा . निरन्तराहारः कवा `. 
हारेण भगवान्‌ केवलीः भवेदिति । तदपि.न सुव्यवस्थितम्‌ 1 शविरिष्टाहारस्य विरिष्टकारण~-- . ` 
प्रभवत्वाद्िशिष्टकारणस्यः च प्रतिक्षणमसम्भवाद्भूगवति कवखाहारस्य कादाचित्कत्वोपपत्तेः: 1 . . 
यस्तु पुद्गलादानलक्षणो. छोमाद्याहा रस्तस्य प्र॑तिक्षणमपि तवर सावो न ` विरुध्यते ।:.प्रति- ` ` 
क्षणभाविस्वकारणाधीनप्रवृत्तिकृत्वात्‌ :। यच्चान्यदारद्धतं यथासम्सवमाहारव्यवस्थितेरिव्यादि ॥ि 
तद्पपन्चमेव । न .हि देशोनयपूवैकोटीं यावद्विरिष्टाहारसन्तरेणौदारिकररीरस्थितिः. सम्भविनी 
निरुपक्रमायुष्कत्वं छद्यस्थावस्थायामप्यस्त्येव ततस्तदांपि भोजनं ` कुतः. कुर्यात्‌, तद॑न्तरेणापनि 
देहस्थितेः सम्भवात्‌ । तत्कि निर्पक्रमायुष्कत्वं देहस्थितेः कारणं न भवतीत्यभिप्रायो भवताम्‌ ? 
नैवम्‌ । किन्तु यथा स्वकारणसद्धावाच्छदस्थावस्थायामसौ निरूपक्रमायुष्कत्वेऽपि मुक्ते तथा तत 
एव केवल्िदलायामपि भुञ्जानः कथं निषिध्यत इत्यभिप्रायः । नन्‌ `छद्यस्थावस्थायां मोहनीय- 
कमेवशोपजातमधुरादिरसास्वादलौल्यातिरेकात्कवलनं कूरुतेऽसौ न केवल्यवस्थार्यां तदभावादिति 
चेत्‌ 1 तदचारु । न खलू छद्स्थावस्थायामपि मोहनीयस्य कायं कव क्नम्‌, किन्तु वेदनीयादेः 
ततः केवल्िदशायां मोहूनीयाभावात्कवल्नलाम्पट्‌यं मास्तु, -कवक्नं तु स्वकारणोपनीतं तद््ाया- 
मपि कथं पराणुद्यते । न -च छद्स्थावस्थातः -केवल्यवस्थायामात्यन्तिकं तच्छरीरस्य . विजातीय- `. 
त्वम्‌, येन प्रकृताहारविरहेऽपि तच्छ रीरस्थितिरविरुद्धा स्यात्‌ 4 ज्ञानाद्यत्तिदायस्यापि प्राक्तनसंहन- , 
नाद्यधिषण्ठितस्य तस्यव शरीरस्य ` पातं यावदनुवत्तंनात्‌ । . अस्मदाद्यौदारिकशरीरविरिष्टस्थिते- .` 
विदिष्टाहारनिमित्तत्वमुपलम्भानुपकम्भप्रभवतकर्च्यिप्रमाणेन सरव॑त्रः प्रतिपन्नमिति विरिष्टाहार- 
मन्तरेणापि विचिष्टौदारिकदेहस्थितेः क्वचिदन्यत्र सद्व सकृदपि सा विरिष्टाहारनिवन्यना न ` 
भवेत्‌ । अहैतोः. सकाररात्सकृदपि कायस्य स्धावाभावात्‌ । यदि पुनरस्मदादिषु वििष्टाहार- 
निमित्तापि विरिष्टोदारिकडरीरस्थितिः क्वचित्‌ पुरुषवियेषे विचिष्टाहा रमन्तरेणाऽपि स्यात्तहि ` . 
महानसादौ वह्धिध्रभवोऽपि धूमः क्षितिधरकन्धरादौ वरि विनापि स्यादिति घूमादेवंह्लयाचनुमान- 
सन॒पपन्नं भवेद्‌ व्यभिचारात्‌ । नन्वेतज्जातीयो धूम एतञ्जातीयाग्निप्रमवः सर्वत्र सकृलमवत्तेनैव 





~ तु० -पृ° ५२॥ 


प्रथमं . परिशिष्टम्‌ ९, 


प्रमोणेन तत्कयेतापत्तिबखाद्रयवस्थाप्यते अग्तिस्वभावादन्यतो ; हि. तस्य: भावे सकृदप्यग्तेर्भावो 
न. -भवेत्‌; ` अगिनिस्वभावरादन्यत्वात्तस्य । मवति -चाग्निस्वभावाद्रसवतीप्रदेशादौ धूम इति, सवत्र 
स्ैदाऽगिनिस्वभावादेव: धूमस्योत्पत्ति रतदुत्पत्ति कस्याधमस्वभावत्वादिति <न ःधूमादेरर्याचनुमान- 
व्यभिचार इति ~ चेत्‌ :। ` तच्च 1 अस्य्‌ न्यायस्यान्यत्रापि समानत्वात्‌ विरिष्टौदारिकशरीरस्थरतर्ि 
`वििष्टाहारमन्तरेणापिः. भावे विलिष्टोद्रारिकलरीरस्थितिरेवासौः न भवेत्‌ ।. न चात्यन्तविजा- 
-तीयत्वं तस्याः: केवलिनीत्यसिदहिततमेव . +. सवेथा समानजादीयत्वं -तुः महान्रसमेदिनीध रकन्धरो- 
` पटब्धधूमयोरपि ` नः सम्भवति . 1 ततोऽस्मदादेरिव. केवल्िनोऽपि कावद्िकृहारमन्तरेणौदारिक- 
` श्रीरस्थितिर्चिरतरकाला" न सम्भवतीतिः। अतोःया विरिष्टौदारिकदारीरस्थितिः सा .विरिष्टा- 
..हारमन्तरेण ' न भवतिः 1 यथाऽस्मदादेः 1. विदिष्टौदारिकलञरी रस्थितिद्च विवादास्पदकेवलिन 
 .. इत्यनमानं -प्रवत्तेतः; एवः. 1. अन्यधा धमादेरगन्यायनुसानमपिःन, स्यात्‌..1 . ~ प° ४६३४ ६५. । 
.. “यद्‌ दूषंणमुदग्राहि-" नन्वन्यजनातिलायी क्षुदभरांवातिशयोऽस्यंष्यता - तस्यत् प्रमाणोपपन्नत्वात्‌ 

.. इति तत्र ` हेतोरसिद्धिः 1. तथाहिः-- प्रमाणमागमोऽन्यद्राः;क्षुदभ्‌वे. ¦ भवेत्‌ । नः तावदागमः; 
. सिद्धवतः संयोगकेवछिनि.क्षदभावप्रतिपादकस्यागमस्यासम्भन्रात्‌ । अन्यस्माच्च प्रमाणाल्क्षुदभाव 

स्वभावानपलम्मादन्यतो वाः स्यात्‌ :।; नः तावत्स्वभावानुपलस्भात्‌ + केवलिनो. विप्रकृष्टस्वभावे 
भवेः. स्वभावान्‌ पलम्भोऽयुक्तः 1 एकज्ञानसंसशिपदार्थान्तरोपलम्भ लक्षणत्वात्तस्य , । अन्यतोऽपि 
 विधीयमांनाचचिषिध्यमानाद्ाः तचिषेधः स्यात्‌ \ यदि -विधीयमानात्‌, तदा तेन ्षुट्िरोधिना भ~ 
 वितव्यमः -अतिरढविघेरभावासाघरकत्वात्‌ः-. न. च.क सेर केवलिनि -किचित्रतीयते । 

` चेः: ज्ञानादिगुणा,; एवः ¦ तत्र तद्विरोधिन इत्यभिधरातुमुचितम्‌.ः. यतो ज्ञानादिमात्रस्य. ; क्षुधा 
विरोधस्तद्िरेषस्यः वा. 1: यदि. ज्ञानादिमात्रस्यू तहि.-ध्यथा य्था ज्ञानादयो, गणा व्रिवधंन्ते 
` तथा. तथा -कषुधो. हानिता रतम्येनः- भवितव्यम्‌, । परकाशाविवद्धाविव तमसः 1. न.; चैवमस्ति. । 
. न. हि..वालादौ.  ज्ञानाद्यपचयं ..्षुदुपचयस्ततः प्रभति च ज्ञान्रायुपचयं.. तारतम्यन क्षुदपचयो 
। लक्षयते- 1. ; तन्न ` ज्ञानादिमाव्रस्य. कधा विरोधः । अजथ ये; केवक्गिता. ज्ञानादयः रक्तः 
` पृयन्तप्राप्तास्तेषामेव. क्षुधा - विरोधः, तच्च, तथ प्रतिपत्तमदक्तेः ।. नहि. केवक्गिता 
ज्ञानादयः. क्षधं विरन्धन्तीत्यवग्द्द्ा : प्रतिपत्तु. क्यम्‌, अतीन्दरियत्वात्तेषांम्‌ ।. किचाविंकल- 
-. कारणस्य भवतोऽन्यभावेऽमावाद्विरोधगतिर्भवति लीतस्पदस्येवांग्निसखिधौ । एतच्चात्र दुवटम्‌ । 

केवलिगिणानामतीन्दरियतयैतत्सच्चिधौ . क्षुच्च , सवतत प्रतीतेरनपपत्तेः 1. तन्न विधीयमानात्‌ 
. कूतदिचत्ततर . क्षुधोऽभावसिद्धि निषिध्यमानेडच ` भावस्तस्याः कायं कारण व्यापको वा 
` स्यात्‌. ! यदि - स्व्‌" 1' यदिः कायम्‌, तदा. तजिवरतमानमा्निन नवनव च" ---------- तदा तननिवर्चमानमात्मनिवत्तेनसमर्थाया एव, क्षुधो . निवृत्तिमवगमयन्च 
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९६ केवकिभुवितिप्रकरणे 


तु सर्वेथा । कारणमोत्रस्य कार्याभावेऽपि भावाविरोधात्‌ । कारणमपि निवत्तंमानं कारय 
निवत्तेयत्ति, यथा वद्धिधूमम्‌ । व्यापके वा निवत्तमानं व्याप्यम्‌, यथा वृक्षः रिदापाम्‌ । 
नचात्र क्षुधः कारणस्य व्यापकस्य वा कस्यचिच्धिवृत्तिरस्ति । नं च मौहनीयामावाल््षु- 
धोऽभावः । तस्यास्तत्कायेत्वस्य तत्स्वभावत्वस्य चासम्भवात्‌ । न हि क्षुद्‌ मोहनीयकां्या । 
वेदनीयप्रभवत्वात्‌ । अन्यथा शविदनीये शेषाः” [ तत्त्वाथे० ९-१६ | इत्यागमविरोधापत्तेः । ननु 
नास्ति विरोधः । न हि वयं वेदनीयस्य क्षुत्कारणत्ववारणं विदध्महै किन्तु मोहनीयमपि तत्र 
सहकारितया व्यापिपर्तीति ब्रूमहे ! न च सहकारिकारणविरहेऽपि कार्योत्पत्तिदृष्टचरी । न 
खलु वीजजलानिकातपसम्पकं पृथिवीविरहेऽङ्करो जायत इति चेत्‌ । नैवम्‌ । मोहनीयस्य 
सहकारित्वासिद्धेः । न हि स्वाभिष्रायानुरोधेन किचित्‌ क्वचित्सहकारितया कल्पयितुमुचितम्‌ । 
किन्तु यस्यान्वयनव्यतिरेकौ कायेंणानुविधीयेते । न चात्र क्षुद्‌ मोहनी यव्यतिरेकमनुविदधघती क्वापि 
निर्चिता । ननु सिद्धेषु तच्धिश्चयो भविष्यतीति । मेवम्‌ । सन्देहात्‌ । तथा हि सिद्धेषु कि 
वेदनीयाभावात्‌ क्षुन्च भवति, आहोस्विन्मोहनीयाभावादिति । भवस्थकेवलिनि क्षुदभावो 
मोहनीयाभावप्रयुक्तो निरिचितो वेदनीयसद्धावादिति चेत्‌ । न । तत्र क्षुदभावस्याऽ्यापि विवादा- 
स्पदत्वात्‌ । नन्वेवं मोहनीयवदेव वेदनीयस्यापि क्षुत्कारणत्वं न स्यात्‌ । मैवम्‌ । क्षुत्कारणत्वेन 
तस्योभयसम्प्रतिपन्नत्वात्‌ । नापि मौहूनीयस्वभावा क्षुत्‌ । प्रतिपक्षभावनानिवत््यैत्वप्रसङ्कात्‌ । 
यो हि मोहुस्वभावः स प्रतिपक्षभावनया निवत्त्यते । यथा क्षमादिभावनया क्रोधादिः 
मोहस्वभावा च क्षुद्‌ भवद्धिरिष्टेति । तथा च कषुद्ेदनाप्रतीकारार्थं शास्त्रे प्रतिपक्चषभावनैवो- 
पदिर्येत । न क्छशभूयिष्ठा ध्यानाध्ययनविघातकारिणी पिण्डेषणा । शीतोष्णवाधातुल्यत्वाच्च 
षुधो न मोहृस्वभावत्वम्‌ । अन्यथा तद्बाधाया अपि मोहस्वभावत्वं स्यात्‌ । ननु भगवतः 
्षुदुपगमेऽदोषज्ञत्वादिविरोधः क्षुदुदयेऽस्मदादिवत्तत्र ज्ञानददेनचेष्टादेः प्रक्षयात्‌ । तदसमीचीनम्‌ । 
भ्ञानावरणादिप्रक्षये जातायामपि क्षुधि तत्क्षयायोगात्‌ । ततक्षयो हि ज्ञानावरणादिकर्मोदय- 
निवन्धनोऽतोऽस्मदादौ तदुदयातिरयात्ततक्षयातिङशयो युक्तो भगवति तु तदावरणादेरदेषस्या- 
पगमात्सत्यामपि क्षुधि न ज्ञानादिक्षयः । न ह्यर्न्यभावे सत्यपीन्धने धूमो भवति । तदेवं 
प्रमाणोपपन्नत्वादिति क्षुदभावसाधको हेतुरसिद्धः । तथा च कथं मूवितिप्रतिषेधः । मुक्ति- 
साधकञ्चैतत्प्रमाणम्‌ -- विवादविषयापन्ने केवचिनि “कदाचित्‌ कवलाहारभुक्तिरस्ति, अविकल- 

कारणत्वात्‌ । यद्यत्राविकरकारणं तत्तत्रास्ति, यथा क्वचित्प्देरेऽङ्कुरः । तथाभूता च कदाचित्क- 
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प्रथमं परिशिष्टम्‌ । । ९७. 


। वलाहारभुक्तिविवादविंषयापन् केवलिनि 1: तस्मात्तत्र ` साऽस्तीति । न चाऽत्रासिद्धो ` हेतु 
-य॒त कवलाहा रमृक्तेिधां कारण बाह्यमाभ्यन्तरं च 1 तत्र बाह्य मनशनादि । तत्तावदस्त्यव । 
न तत्रः कस्यापिः विवोदः 1. जाभ्यन्तर पर्याप्तिवे्यतेजसदीर्घायुष्ट्वोदयक्क्षणम्‌ । तदपि विद्यत 
..एव} - यतो हिं रारीरेन्द्ियादिनिष्पत्तिः सा पर्याप्तिर्नामकमं विशेषः । वेयं ` सुखदुःलसम्पाच्क 
 वेदनीयास्यं “ कर्मं. \ तजस अगतान्तपाकादिकारणोष्मस्वरूपान्तस्तै जसा री रकारण नामकर्मेव । 
 दीषेमायु सिचिरजी वनकारणं कम ॥ एतेषामदयात्भूदरेदनोपजायते 1 जस्ति चैतदुदयो भगवति स 
~ च~ भूक्तिकारणमिति 1 -यदाह्‌ : शाकटायन :-~ ,. 


अस्ति. च -केवचिभुवितिः समग्रहेदुयथा पुरा भुक्ते । 
पर्याप्तिवे्यतेजसदीर्घायुष्कोदयो हेः \\: . केवलिभ्विति १] इति । "--पृ ०४७२४७५ । 


अपि. च । -उत्केषेण देशोनपूरवैकोटि ' विहरत सयोगिकेवलिनस्तावत्कालं शारीरस्थिति- 
-मक्िि विना - कथं: चटेतं 1. ` अथाऽनन्तवीयंत्वार्ता विनाऽप्यस्य. -तस्स्थितिः तह्यायु कर्मणाऽपि 
-विना. तस्स्थितिप्रसंद्गाच्च कंदाचिच्छरी रा्यपाय स्यादितिःमोक्चाय दत्तो जलाञ्जलिः । तत्स्थिते- 
रायु .केमपिक्षणे ` वाहारपेक्नणमप्यस्तु . ।' उभयस्यापि ` तत्कारणत्वाविशेषात्‌ । किं च, प्रदीप- 
-ज्वाराजलक्धारासंमानं ` ररीरम्‌ तत्र. च ` यथा ^तंलक्षय सति न प्रदी पज्वालाऽवतिष्ठते 
-जलागमनमन्तरेण वा -जल्घारा- । तथा शरीरमपि भुक्त्यभावेः न स्थितिमास्कन्दति । अथ 
 .भूरवितर्दोषो. यद्पवासादि प्रत्याख्यानं त्रियते, निदषि च केवखिति दोषो. विरुद्धः । तहि निषदा 
.. गमने. चाहेति, न प्राप्नोति । स्थानयोगादिना निषद्यादेः प्रत्याख्यानात्‌ । वचनं च न प्राप्नोति 1 
, मौनब्रतिकोपलम्मात्‌ .1; ४अथ . मतमख॑षन्ञस्य मांसादिकं पर्यतः कथ अवितरन्तरायोपपत्तेरिति । 
. -एतदप्यनल्पतमोविकसितम्‌. . यतोऽन्तरायकर्मोदियजन्य परिणामविशंष एवाऽन्त रायशब्दे- 
नोच्यते 1 -न चं: भगवल्यन्तरायकमंसम्भवः 1 प्क्षीणवातिकमत्वाततस्य. । भव वा कर्चित्स्व- 
: कत्पंनारिल्पिर्निमितोऽन्तरायः . ॥ तथाप्यवधिज्ञानिभि परम्विभिरनेकान्तः । ते हि सकलं 
 : त्रैलोक्य. परयन्ति, . अथ च ..भुज्जते 1. , जथ यदैवावधिज्ञानोपयोगमवधिज्ञानी करोति तदेवा- 
ऽसाववधिज्ञानी: तद्विषयभूतमशषं -वस्तु परयति नाऽन्यदेति भमोजनकारं यद्यसावृपयोगं करोति 
तस्यान्तरायो ` भवत्येव, न चायं: प्रकारः केवलज्ञान सम्भवति. । तस्य सदोपयक्तत्वादिति चेत्‌ । 
` एवं ताहि. दिव्यपरमाणुरूपं- .निरन्तराहारप्रहणमप्यस्य च प्राप्नोति । सततोपयोगित्वेन निरन्तरः 
` मनतरोमसद्ावात्‌ 1. सपि च ` महासामाविकपरगिननः ~ ------------ । -अपि च महासामायिकपरिणामवतो भगवतः का नाम पिशितादिदशनं 
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सति भोजनकरणेऽपि करुणायाः खण्डनेति परिभाव्यतां मध्यस्थेनाऽन्तरात्मना । अथ भुक्तौ 
जिह्वायां रसप्राप्तेः केवछिनो मतिकज्ञानानुपद्ध इत्युच्यते । तन्न वाच्यम्‌ । यतो नेन्दरियविपय- 
सम्बन्धमात्रेण मतिन्ञानं भवति । कि ताहि सम्बन्धे मतिन्नानावरणक्षयोपलमे च सति | 
एतच्च क्षीणादेषावरणे केवछिनि नास्तीति न तज्ज्ानानुषद्धः । अन्यथा शश्रोत्रादीच्धियाणां 
दिव्यतूर्य्यादिरवेण गणधरदेवादिरू्पेण सुगन्धिकुसुमधूपवासादिगन्धेन मरूत्सिहासनस्पर्योन सम्बधे- 
ऽपि मतिज्ञानमनुषज्यते । "--पु० ४८० - ४८१ । 

दिगम्बराचायंप्रभाचन्दधविरचिते न्यायकरुमुदचन्द्रे केवलिमुक्तेः पूर्वपक्षः- 

““ नन्विदमस्ति ~ च्यदा भुक्तिः अविकक्कारणा तदाऽसौ भवत्येव यथा छब्यावस्थायाम्‌, 
तथाभूता चासौ सयोगिकेवल्यवस्थायामिति ! द्विविधं हि मुक्तेः कारणम्‌ - वाह्यम्‌ आभ्यन्तरम्‌ 
च । तत्र॒ बाह्यम्‌ - आहा रादि, तत्तावदविकल्मास्ते -न तत्र॒ विप्रतिपत्तिः । आभ्यन्तरमपि 
पर्याप्ति-वेद्य-तेजस-दीर्घायुष्कोदयलक्षणं भगवति अविकलमेव । यतो हि चरीरेन््रियादिनिष्पत्ति 
सा पर्याप्तिः । वेद्यं. सुलदुःखसाधकं कमं । तेजसम्‌ अन्तस्तेजः शरीरोष्मा, यतो भुक्ताऽन्नादि-. 
पाको भवति इति } दीधेमायुः चिरजीवनकारणं कमं । एतदुदयात्‌ शषुदरेदना उपजायते, अस्ति 
च तदुदयो भगवति; अतो भुवितिसिद्धिः। तदनभ्युपगमे वा तत्र क्षृदभावः प्रमाणात्‌ प्रतिपत्तव्यः । 
तच्च प्रमाणम्‌ आगमः, अन्यद्वा स्तात्‌ 2 न तावदागमः, सिद्धवत्त्‌ सयोगकेवकिनि क्ुदभाव- 
प्रत्तिपादकस्य आगमस्याऽसंमवात्‌ । श 

प्रमाणान्तराच्च निपेधः स्वमावानुपलभ्भात्‌, अन्यतो वा स्यात्‌? न तावत्‌ स्वभावा- 
नुपलम्भात्‌, ष्केवलिनो विप्रकृष्टस्वभावत्वात्‌ । न च विप्रकृष्टस्वभावे भावे स्वभावानुपलम्भो' 
युक्तः, एकन्ञानसंसगिपदार्थान्तरोपरम्भलक्षणत्वात्तस्य । अन्यतोऽपि विधीयमानात्‌ निषिध्यमानाटहा 
तन्निषेधः स्यात्‌ ? यदि विधीयमानात्‌, तदा तेन विरोधिना भवितव्यम्‌, अविरुदढधविधेरभावा- 
ऽसाधकत्वात्‌ । न च कुद्धिरोधि केवचिनि किञ्चित्‌ प्रतीयते । “न चं ज्ञानादिगुणा एव तच 
तद्धिरोधिनः इत्यभिधातव्यम्‌, 'यतो जानादिमात्रस्य क्षुधा विरीधः, तद्विशेषस्य वा | यदि 
ज्ञानादिमात्रस्थ, तहि यथा यथा तद्गुणा विवद्धैन्ते तथा तथा क्षुधो हानितारतसम्येन भवितव्यम्‌ 
प्रकारविवृद्धाविव तमसः, न चंवमस्ति । नहि बालादौ ज्ञानाद्यपचये क्षद्पचयः, ततः प्रभुति 
च जानाद्युपचये तारतम्येन क्षुदपचयो खक्ष्यते । तन्न जानादिमात्रस्य क्षृधा विरोधः । अथ ये 





१. तु० --पृ०.५१ ॥ 
२. तुऽ --पृ० ५१ परण १० ॥ 
द. सु०-पुऽ ३९ ॥ 


४. तुऽ पुऽ ३९४० ॥} 
५. तु० -पृ० ४० ॥ 


प्रथम परिक्िष्टम्‌ 1 ~ -९९ 


: केवक्िगता ज्ञीनादयः प्रकषपयन्तत्राप्ता तेषामेव क्षुधा विरोधः, तच, तथा ` प्रतिपत्तुमदक्तेः । 
नहि केवलिनञानादयः. शुध विरधन्ति इति अर्वोग्दुशा प्रतिपत्तु शक्यम्‌, अतीन्द्ियत्वीत्तेषाम्‌.। 


किञ्च, श्जविकलकारणस्य्‌ _मव्र॑तोऽन्यभावेऽभागात्‌ विरोधगति्भैवति शीतस्पश॑स्यव 


: मग्नस धौ ` ` एतच्चात्र दुघटम्‌ केवखिगणानामतीद्दियतया ! एतत्सन्तिधौ क्षन्न भवतिं 
` दति प्रतीतैरनपपत्तेः 1 तन्न विधीयमानात्‌. कुतरिचत्‌ तत्र क्षुघोऽभावसिदधि 


निषिध्यमानङ्च भावः. तस्याः. कायम्‌+. कारणम्‌, ` व्यापको वा स्यात्‌ ? यदि कायम्‌ 
दात्मनि्वत्तनसमर्थाऽविकलकारणस्यव.तत्‌ निवत्तिमवगमयेत्‌ न कारणमात्रस्य, जस्य कार्याभावेऽपि 
मावाविसेधात्‌ । कारणमपि निवत्तमान काय निवर्तयति यथा वद्भिधूमम्‌, व्यापकःवा निवत्तंमानं 
व्याप्य यथा वक्षः शिशपाम्‌ 1 न चत्र क्षुधः.कारणस्य व्यापकस्य वा कस्यचिन्निवृत्तिरस्ति । 
न .-च ` मोहनीयादिकमचतुष्ट्याभ(वात्‌ क्षधोऽभावः, तस्याः तत्का्यत्तवस्य तत्स्व भावत्वस्य 
वाऽपंमवात्‌ । नहि कुत्‌ तत्कर्मचतुष्ट्यकायां गराकप्र॑तिपादितबाद्या्यन्तरकारणप्रभवत्वात्तस्याः । 
प्रतिपक्षभावनाऽनिव्यत्वेन मोहस्वभावत्वासमभवाच्च यौ हि मोहस्वभावः स प्रतिपक्षभावनया 
निवलते यथा क्लमादिभावनयां कोधादिः, मोहस्वभावा च॑ क्षुद्‌ भवद्िरिष्टा. इति 1 तथा च 
कषद्रेदनाप्रतीकारार्थं शास्त्रे प्रतिपक्षभावनव्‌ उपदिद्येत न ककेशभयिष्ठध्यानाध्ययनविघातकारिणी 
पिण्डक । चीतष्णवाधातृल्यतवाच्च ` कषुधो न  मोहस्वभावत्वम्‌ अन्ना तद्वाधाया अपि 


 'मोहस्वभावत्वं स्यादविंशेषात्‌ 1 . _ ` 


स्तत्‌ भगवतः.क्षदभ्युपगमे अशेषज्ञत्वादिविरोधः,.क्षुददय अस्मदादिवत्तत्र ज्ञानदशेनचेष्टादे 
परक्षयात्‌, तदसषमी चीनम्‌,  ्ञानावरणादिप्रक्चय्‌ जातायामपि क्षुधि ज्ञानादिक्षयायोगात्‌, ` तत्क्षयो हि 
स्ञनावरणादिकर्मोदयनिबन्धनः ।-अत अस्मदादौ तदुदयातिज्ञयात्‌ तत्क्षयातिशयो युक्तः, भगवति 
तुं तदावरणादेरलेषस्यापगमात्‌ सत्यामपि क्षधि न ज्ञानादिश्चयः 1 नहि अग््यभावे सत्यपीन्धनं 
` धूमो भवति तत्कर्मचतष्टयप्रभवत्वे च क्षुधः “एकाद जिने क्ुत्पिपासादयः परीषहा 
 वेदनीयगप्रभवाः ” [ ` ] त्यागमविरोधः । न च उत्कपण देशोनपूर्वंकोटि विहरत 
।  सयोगकेवलिनः तावत्कां कायस्थितिः भुक्ति विना घटते । अथ अनन्तवीयत्वात्‌ ता विनाप्यस्य 
. तसर्स्थितिः, ताहि आयुष्यकर्मणापि विना तत्स्थितिप्रसङ्गात्‌ न कदाचित्‌ सरीराद्यपायः स्यात्‌ इति 
` मोक्षाय दत्तो जलाञ्जलिः । तस्स्थिते आयष्यकमपिक्षणे वा आहारपेक्षणमप्यस्तु उभयस्यापि 
1 _ तत्तरणलाश्वचेषात्‌ । ___ ____ ____---------- । 





१. तु० -पृ० ४१.॥ 
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१०० केवलिभूवितप्रकरणे 


किञ्च, श्प्रदीपज्वालजलूधारासमानं चरीरम्‌, तत्र च यथा तंलक्षये न प्रदीपल्वाला 
जवतिष्ठते जखागमनमन्तरेण वा जर्धारा तथा शरीरमपि भुक्त्यभावे न स्थितिमास्तिघ्नुते । 

"अथ भुक्तिर्दोषः, यदुपवासादि प्रत्याख्यानं क्रियते, निदि च केवलिनि दोषो विरुद्धः, 
तहि निषद्या गमनजञ्च अहंति न प्राप्नोति स्थानयोगादिना निषद्यादेः प्रत्याख्यानात्‌, वचनच्च 
न प्राप्नोति मौनव्रतिकोपलम्भात्‌ । । 


`अथ मतम्‌ - अशेषन्ञस्य मांसादिकं प्रदययतः कथं भक्तिः अन्तरायोपपत्तेः ? तदसङ्कतम्‌, 
अवधिज्ञानिभिः परमपिभिरनेकान्तात्‌, ते हि सकर त्रैलोक्यं पद्यन्ति अथ च भुञ्जते, एवं 
केवल्यपि । इद्ियविषये एव हि अन्तरायो नान्यत्र, अन्यथा छ द्स्थावस्थायामप्यन्तरायः स्यात्‌, 
मगवता तदापि अवपिजानेन अरेषवस्तुसाक्षात्करणात्‌ । 

भ्न च मृक्तौ जिह्वारसप्राप्तेः केवलिनो मतिज्ञानानुष ङ्गः यतो न इन्द्रियविषयसम्बन्ध- 
मात्रेण मतिजानं भवति । कि तहि ? तत्सम्वन्धे मतिक्ञानावरणक्षयोपदामे च सति । एतच्च 
प्रक्षीणादेपावरणे केवलिनि नास्ति इति न तज्लानानुषङ्कः, अन्यथाश्रोत्रादीन्दरियाणां दिव्यतूर्या- 
दिरवेण गणवरदेवादिरूपेण सुगन्धिकुसुमधूपवासादिगन्धेन. मरुत्‌सिहासनस्प्ेन सम्बन्धेऽपि 
मतिन्नानमन॒षज्येत । 


स च भगवान्‌ पूर्वां अपराद्धं च पादोनप्रहरं धर्मोपदेशनाकार एव सिहासनाधिरुढ 
आस्ते, दोषदिनं तु दिव्यस्थाने देवछन्दकाभिधाने गणधरदेवान्विहाय अन्यमनुष्यत्तिरर्चामगोचरे 
ईलानदिदायां ससव रणीयद्विती यप्राकाराभ्यन्तरवत्तिनि गत्वा पल्यङ्कं आसने वा यथासुखमास्ते । 
तत्र च गणधरदेवरानीतमाहारं सकल्दोषदुद्धं ज्ञात्वा भृद्धेदनोदये गृहणाति । ते च आहारं 
तदीयह्स्ते निक्षिप्तं पश्यन्ति, कथमसौ भुङ्क्ते इत्येतत्तु न पदयन्ति, मनुष्यतिरद्चां सवे्ञाहारनी- 
(नि) हा राणामगोचरत्वात्‌ इति 11 छ 11 “ -- पृ० ८५२-८५प्‌ । 
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स्वनमत्नादि्यष्न 
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